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इस भाग में मिल पण संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन केप में 


Separate Paging is given to this part in order that it may be fted as a 

separate compilation 


भाग IIप 3 - अप - बल (ii ) 
PART II - Section 3 - - Sub Section ( H ) . 


भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) वारा जारी किए गए साविधिक मास मार पणिसूचनाएं 
Statntony Orders and Notifications issued by the Ministrios of the Government of India 

( other than the Ministry of Defence ) 


गृह मंत्रालय 


के अन्तर्गत सम्पदा अधिकारियों को प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए दिये गये कार्यों का निर्वहन करेगा : - - 

सारणी 


नई दिल्ली , 2 नवम्बर, 2000 


नाम तथा रैक 


सरकारी भवनों की श्रेणियों 


- 


का. आ . 2421 , --- सरकारी भवन ( अनाधिकृत कम्जे की 
मेदखली ) अधिनियम, 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 
| 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीष 
सरकार एतद्वारा नीचे सारणी के कालम ( 1) में उल्लिखित 
अधिकारी को , भारत सरकार का राजपत्रित अधिकारी 
होने के कारण , उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम्पदा अधिकारी 
के पद पर नियुक्त करती है और एतद्वारा यह निर्देश देती 
है कि उपयूक्त अधिकारी उक्त सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट 
सरकारी भवनों की श्रेणियों के संबन्ध में उपयुक्त अधिनियम 


श्री कमलेश सिंह 
उप समादेष्टा , 
महानिदेशालय 
असम राइफल्स , 
शिलांग -793011 


राज्यों और संघ शासित क्षेत्र असम, 
मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, सिक्किम , 
अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम नई दिल्ली 
तथा त्रिपुरा व असम राइफल्स के 
नियंत्रणाधीन सभी सरकारी भवन 


[ सं . II - 27013/ 32/ 96 -पी . एफ . - V/IV ] 
निर्मला देव , डेस्क अधिकारी पी . एफ . ( 4 ) 
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MINISTRY OF HOME - AFFAIRS 

New Delhi, the 2nd November , 2000 
S. O . 24 ? 1.--- In exercise cf powers conferred by 
Section 3 of the Public premises (Eviction of 
Unauthoris d Occupation ) Act , 1971 ( 40 of 1971) 
the Central Government hereby appoints the Officer 
mentioned in the column (1 ) of the table below , being 
a gazetted officer of the Governancnt of India , to bc 
Estate Officer for the purpose . f the said Act and here 
by dirccts that the si id officer shall exercise ( he powers 
conferred , and perform the duties imposed , on Estate 
Officers urdrr the said Act in respect of the Categories 
of Public Premises specified in Column (2) of the 
said table : -- 


सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग , 
प्रौद्योगिकी भवन , न्यू महरोली रोड, नई दिल्ली 

110016 को प्रस्तुत करेगा ; 
( iii ) अधिसूचित संघ केन्द्र सरकार की तरफ से नामित 

कर निर्धारण अधिकारी को प्रायकर की विवरणी 
प्रस्तुत करने के अलावा अपने लेखा परीक्षित 
यार्षिक लेखे की एक प्रति तथा अपनी अनुसंधान 
गतिविधियों जिसके लिए आयकर अधिनियम , 
1961 की धारा 35 की उपधारा ( i ) के अन्त 
र्गत छूट प्रदान की गई थी , के संबंध में प्राय 

और व्यय खाते की लेखा परीक्षा की एक प्रति 
प्रतिवर्ष 31 अक्तूबर को प्रथवा उससे पहले संग 
उन पर अधिकार क्षेत्र वाले ( क ) प्रायकर महा 
निदेशक ( छूट ) ( ख ) मिडलटन रों, 5वां तल 
कलकत्ता - 700071 ( ख ) सचिव, वैज्ञानिक 
एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग ( ग ) आयकर 
पायुक्त / मायकर निदेशक ( छूट ) को प्रस्तुत करेगा । 


TABLE 


Name and Rank 


Categories of the Public premises 


क्रम सं . अनुमोदित संगठन अवधि जिसके लिए अधिसूचना 
का नाम 

प्रभावी है । 


Shri Kamlesh Singh All public premises held on 
Deputy Cominandant charge of Assam Rifles in 
Directorate General the States and the Union 

Assam Riflcs, Territories of Assam, Megha 
Shillong- 793011 laya , Nagaland , Manipur, 

Sikkim, Arunachal Pradesh , 
Mizoram , New Delhi and 
Tripura . 


1 . एकरोनॉटिकल डेवलेप- 1 - 4- 2000 से 31- 3- 2003 

मेंट एजेंसी पोस्ट बाक्स 
नं . 1718, विमानपुरा 
पोस्ट, बंगलौर - 500017 


[ No. II . 27013/ 32 / 96- P. F. V/ IV] 
NIRMALA DEV , Desk Officer , PF (IV ) 


टिप्पणी. - - अधिसूचित संघ को यह सलाह दी जाती है कि 

व अनुमोदन के नवीकरण हेतु तीन प्रतियों में 
और पहले ही अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले 
आयकर आयुक्त आयकर महानिदेशक ( छूट ) के 
माध्यम से केन्द्र सरकार को आवेदन करें । अनुमोदन 
के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र की तीन प्रतियां 
सचिव , वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान 

विभाग को भी सीधे भेजी जाएंगी । 
[ अधिसूचना सं . 115 3 5/ फा . सं . 203/ 76/ 2000– प्राय 

कर नि . - II ] 
कमलेश सी . वार्ष्णेय , अवर सचिव 


HAT THI 


. 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 
नई दिल्ली, 19 अक्तूबर , 2000 

( आयकर ) 
का . मा , 2422 .-- - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार 
द्वारा आयकर नियमावली , 1962 के नियम 6 के साथ 
पठित आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा 
( 1 ) के खंड ( ii ) के प्रयोजनार्थ नीचे उल्लिखित संगठन 
को उसके नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए " संघ " 
श्रेणी के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अनुमोदित 
किया गया है । 
( ) अधिचित संघ अपनी अनुसंधान गतिविधियों के 

लिए अलग से लेखा बही रखेगा ; 
(ii ) अधिचित संघ हरेक वित्त वर्ष के लिए अपनी 

वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक 
रिपोर्ट प्रतिवर्ष 31 मई को अथवा उससे पहले 


MINISTRY OF FINANCE. 

( Department of Revenue ) 
( Central Board of Direct Taxes ) 
New Delhi, the 19th October. 2000 

(INCOME-TAX ) 
S. O . 2422. -- It is hereby notified for general information 
that the Organisation mentioned below has been approved 
by the Central Government for the period mentioned against 
its name , for the purpose of clause (ii ) of sub -section ( 1 ) 
of section 35 of the Income tax Act , 1961 , read with Rule 
6 of the Incomo tax Rules , 1962 under the category " Asso 
ciation " subject to the following conditions : 
(i) The notified Association shall maintain separate books 

of accounts for its ra90arch activities ; 


- 


- -- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 
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(ii ) The notified Association shall furnish the Annual 

अनु सधान गतिविधियों जिसके लिए 
Return of its scientific research activities to the Sec 
retary , Department of Scientific and Industrial Re 

प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की 
search , Technology Bhawan , New Mehrauli Road, 
New Delhi - 110016 tor every financial year on of 

उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत छुट प्रदान की गई 
before 31st May of each year ; 

थी , के संबंध में प्राय और व्यय खाते को लेखा 
( iii ) The notified Association shall submit , on behalf of 

परीक्षा की एक प्रति प्रतिवर्ष 31 अक्तुबर को 
the Central Government to ( a ) the Director Gencral 
of Income tax ( Exemption) , 10 Middleton Row , 

अथवा उससे पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र 
5th Floor , Calcutta - 700071 ( b ) the Secretary , 

वाले ( क ) प्रायकर महानिदेशक ( छूट ) , 10 
Department of Yclaritiſic and Industrial Rescarch , 
and ( c ) the Commissioner of Income tax Director 

मिडलटन रों , 5वां तल , कलकत्ता 700071 
of Income tax ( Exemptions ) , having jurisdiction ovel 
the organisation, on or before tlic 31st October , each 

( ख ) सविय , वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग 
year, a copy of its audited Annual Accounts and 
also a copy of pudit Income and Expenditure 

( ग ) प्रायकर प्राय क्त प्रायकर निदेशक ( छूट ) 
Account in respoct of its research Activities for which 
exemption was granted under sub -section ( 1 ) of 

को प्रस्तुत करेगी । 
section 35 of Income tax Act , 1961 in aldition to 
th - return of income tax to the designated asgerging 

श्रम सं . अनुमोदित संगठन का नाम अवधि जिसके 
officer. 

लिए अधिसूचना 
S . No . Name of the organisation 

Period for which 
Approved Notification is 

प्रभावो है 
effective 
Aeronautical Development 

1. एम . एस . बेल्लामुथु ट्रस्ट एड रिसर्च 1- 4 - 2000 से 

1 - 4 - 2000 to 
Agency , 

31 - 3 - 2003 

फाउण्डेशन , 643, के . के . नागर , 31- 3- 2003 
P. B. No . 1718, 
Vimanapura post, 

मदुरई -625020 
Bangalore- 560017. 

-- - - -- - - - 
Notes : The notified Association is advised to apply in 

टिप्पणी : - अधिसूचित संस्था को यह सलाह दी जाती है कि 
triplicates and well in advancc 1or renewal of the approval to 

ये अनुमोदन विस्तार हेतु पहले से ही तीन 
the Central Government through the Commissioner of In . 
come-tax / Director of Income -tax ( Exomptions) having juris 

प्रतियों में अपने क्षेत्राधिकार में पाने वाले प्राय 
diction . Thrre copies of the anplication for renunt of 
approval shall also be sent directly to the Secretary , Depart 

कर आयुक्त / आयकर निवेशक ( छूट ) के माध्यम से 
mont of Scientific and Industrial Research . 

केन्द्र सरकार को आवेदन करे । अनमोदन के 
INotification No. 11535{ F. No. 203176/2000 -ITA- IIT 

विस्तार के लिए आवेदन पत्र का तीन प्रतियां 
KAMLESH C . VARSHNEY, Under Secy. 

सचिव, वंशानिक एव आयागिक अनुसंधान विभाग 
नई दिल्ली , 19 अक्तूबर, 2000 

को भी सीधे भेजी जाएगी । 
प्रायकर 

[ अधिसूचना सं . 11536/ फा . सं . 203/ 39/ 2000 
का . प्रा . 2423. - - सर्वसाधारण की जानकारी के 

प्रायकर नि. [1 ] 
लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार, 

कमलेश सी . वाणय, अवर सचिव 
मायकर नियमावली , 1962 के नियम 6 के साथ पठित 

New Delhi, the 19th October, 2000 
प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) 

(INCOME-TAX ) 
के खंड ( ii ) के प्रयोजनार्थ नीचे उल्लिखित संगठन को 

S . O. 2423. - -- It is hereby notified for general innormation 
उनके नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए संस्था श्रेणी 

that the organisation mentioned below lias been approved by 
के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित करती Lic Len.lal uoveluntail iule perio 

u against 
its name, for the puipose of v4uw ( 11 ) of sub - sec_ 101 ( 1 ) 
of section 35 of the Income-tax Act, 1961 , Iead with Rule 6 

ot the Income -tax Rules, 1962 , under the category institution " 
( i ) अधिचित संस्था अपनी अनुसंधान गतिविधियों 

subject to the following conditions : - - 
के लिए अलग लेखा बही रखेगी ; 

( i ) The notificd ( nøtitution shall maintain separate buoks 

of accounts for its içsearch activities; 
( ii ) अधिसूचित संस्था हरेक वित्त वर्ष के लिए अपनी 

( ii ) The notified Institution snali furnish the Annual 
वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक 

Return of its nvieatilic envaroh activities to ille 

Secretary, Department of Scientific and Industrial 
रिपोर्ट प्रति वर्ष 31 मई को अथवा उससे पहले 

Recscarch, Technology Bhawan , New Mehraull 
सचिव , वैज्ञानिक एवं प्रोद्यौगिक अनुसंधान विभाग , 

Road , New Delhi- 110016 for every financial year on 

or before 31st May of each year; 
प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरोली रोड, नई दिल्ली 

(iii ) The notified Institution shall submit , on behalf of the 
110016 को प्रस्तुत करेगी ; 

Central Government, to ( i ) the Director General of 
Incomo-tax ( Exemptions ) , 10) Middlcton Row , Sth 

Floor, Calcuta - 7000 ? 1 ( b ) the Secretary , Depart 
( iii ) अधिसूचित संस्था केन्द्र सरकार की तरफ से 

ment of Scientific and Industrial Rosclarch, und ( c ) 
नामित कर निर्धारण अधिकारी को प्रायकर की । 

the Commissioner of Income- tar / Direc or of Incomc 

tax (Exemptions) , having jurisdiction over the orga 
विवरणी प्रस्तुत करने के अलावा अपने लेखा 

Misation, ord or Infore the 31st October Lach year , 
परीक्षित वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा ! 

a copy of its audited Annual Accounts and also a 
copy of audited Income and Experk türe Account in 
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respect of its rescarch activities for which exemption 
was granted under sub -section ( 1 ) of section 33 
of Income- tax Act, 1961 in addition to the return of 

income- tax to the designated Assessing officer . 
S . No. Name of the organisation 

Period of which 
approved 

Notification is 

effective 
1. M . S . Chellamuthu Trust and 

1 - 4 - 2000 to 
Research Foundation 

31 - 3 - 2003 
643 , K . K . Nagar , 
Madurai- 625020 . 


Notes : The notified Institution is advised to apply In trip 
licates and well in advance for turther extension of the 
approval, to the Central Government thiough the Commis 
Bioner of Income- tax / Director of Income-tax ( Exemptions ) 
having jurisdiction Threo copies or the application for ex 
tension of approval shall bo sent directly to the Secretary, 
Department of Scientific and Industrial Research . 
IINotification No . 11536/ F . No . 203] 39/ 2000 -ITA- II] 

KAMLESH C. VARSHNEY , Under Secy. 


नई दिल्ली , 19 अक्तूबर , 2000 
का . प्रा . 2424. -.- सर्वसाधारण की जानकारी के 
लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि राजस्थान राज्य 
विद्युत बोर्ड , विद्युत भवन , प्रार . सी , दवे मार्ग , जयपुर 
302005 को इसके सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशनों ( फेज 1 
की यूनिट 1 तथा II और फेज II की यूनिट I 
तथा II ) के लिए दिनांक 13- 7-99 की अधिसूचना सं . 
10999 और 25- 10- 99 की अधिसूचना संख्या 11110 के 
तहत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 ( 23 ओ ) 
के अंतर्गत दिए गए अनुमोदन को 19- 7-2000 से मैसर्स 
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पावन निगम लि . (जेनको ) को 
इन शतों के अधीन हस्तांतरित किया जाता है कि मेसर्स 
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि . ( अनको ) 
उपर्युक्त . अधिसूचनामों में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के 
लिए निर्धारित शर्तों की प्रम पालना करेगा । 
[ अधिसूचना सं . 11537 / फा , सं . 205/ 34/ 98 - , 

प्रा . क . नि . - II ] 
कमलेश सी . वाष्र्णेय , अवर सचिव 
New Delhi, the 19th October , 2000 
5. 0 . 2424. - It is notified for general information that the 
Approval under section 10 ( 23G ) of the income Tax Act, 1961, 
accordod to Rajasthan State Electricity Board , Vidyut 
Bhawan R . C . Dave Marg, Jaipur- 302005 , for its Suratgarh 
Thermal Power Stations (Units I and II Phase 1 and Units I 
and I of Phase II ) vido Notification No. 10999 dated 13 -7 - 99 
and 11110 dated 25 - 10 - 99 , stand transferred to M / s. Rajasthan 
Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd . ( Genco ) with effect from 
19 - 7 - 2000 subject to conuition that m / s. Rajasthan Rajya 
Vidyut Utpadan Nigam Ltd. ( Genco ) will comply with all 
the conditions stipulated for Rajasthan State Electricity Board 
in the aforesaid notifications. 

[ Notification No. 11537 / F. No. 205 / 34 / 98 / ITA-II) 

___ KAMLESH C VARSHNEY , Under Secy. 


1962 के नियम 2 ( F ) के साथ पठित प्रायकर अधिनियम , 
1961 की धारा 10 ( 23 छ.) के प्रयोजनार्थ फर निर्धारण 
वर्ष 2000- 2001 से 2001- 2002 और 2002- 2003 
के लिए अनुमोदित किया गया है ; 

2. उक्त अनुमोवम इस शर्त पर दिया गया है कि : 
( i) उद्यम आयकर नियमावली , 1962 के नियम 25 

के साथ पठित प्रायकर अधिनियम , 1961 की 
धारा 10 ( 23- छ ) के उपबंधों के अनुरूप होगा 

और उनका अनुपालन करेगा ; 
(ii ) केन्द्र सरकार इस अनुमोदन को वापस ले लेगी 

यदि उसम ; 
( क ) मूलभूत सुविधा को जारी रखना बंद कर देता 

है, अथवा 
. ( ख ) खाता बहियों का रख -रखाव करने में और 

आयकर नियमावली , 1962 के नियम 2 के 
उपनियम ( 7 ) द्वारा यथापेक्षित किसी लेखाकार 
द्वारा ऐसी बहियों की लेखा परीक्षा कराने में 

असफल हो जाता है ; अथवा 
( ग ) प्रायकर नियमावली, 1962 के नियम 20 के 

उपनियम ( 7 ) द्वारा यथा अपेक्षित लेखा -परीक्षा 

रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है । 
3. अनुमोदित उद्यम गुजरात सरकार तथा मैसर्स 
अहमदाबाद मेहसाना टोल रोड कम्पनी लि . के मध्य 
दिनांक 12- 5-99 के अनुबंध के तहत मैसर्स अहमदाबाद मेहसाना 
रोउ कम्पनी लि . 3- 1/ बी सेन्टर प्वाइण्ट , अम्बावाडी , 
अहमदाबाद - 390006 द्वारा बी मोटी प्राधार के अंतर्गत 
महमदाबाद तथा मेहसाना शहरों के बीच एस पाई. माई 
सं . 41 को चौड़ा करना और मजबूत बनाना है । 
[ अधिसूचना सं . 11538 / फा , सं . 205/ 8/ 2000 

प्रा . नि . II ] 
कमलेश सी . वार्ष्णेय , अवर सचिव 


New Delhi, the 19th October , 2000 
s. o . 2425 .-.- It is notified for general information that enter 
prise , listed at para ( 3 ) below has been approved by the 
Central Government for the purpose of section 10 ( 23G ) ot 
the Income-tax Act, 1961, read with rule 2 of the Income 
tax Rules , 1962 , for the assessment yearn 2000 - 2001 , 
2001- 2002 and 2002 - 2003 . 
2. The approval is subject to the condition that- - 
( i ) the enterprise will contorm to and comply with the 

provisions of lection . 10 ( 23G ) of the Income-tax 
Act, 1961, read with rulc 2e of the Income tax Rules, 
1962 %; 


नई दिल्ली , 19 अक्तूबर, 2000 


का . आ . 2425. - - सर्वसाधारण की जानकारी के 
लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा 
नीचे पैरा ( 3) में उल्लिखित उद्यम को प्रायक र नियमावली, 


( ii ) the Central Governinent shall withdraw this approval 

if the enterprisc : 
( a) ceases to carry on infrastructure facility ; or 
( b ) fail , to maintain books of account and get such 

accounts audited by an accountant as required by 
aub - rulo (7 ) of rule 28 of the Income- tax Rules , 
1962 ; or 


- 


- ! 


[ भाग-II - - 473 (ii ) ] 
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( iii ) मसर्स ग्रीन रे फाउण्डेशन द्वारा अपनी कुल प्राय 

और देयताओं को दर्शाते हुए वार्षिक लेखा 30 
जूम , 2001 तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत 
किया जाएगा और इन दस्तावेजों की प्रतिलिपि . 

संबंधित आयकर मायुक्त को भेजी जाएगी । 
( iv ) यह. अनुमोदन विहित प्राधिकारी की पूर्ण संतुष्टि 

के मध्यधीन है और इसे भूतलक्षी प्रभाव से 

वापिस लिया जा सकता है । 
( पतिसूचना सं . 11539/ फा . सं . 203/ 36 / 97 -प्रायकर नि . -II ] 

कमलेश सी . वाष्पीय , अवर सचिव 


Now Delhi, the 19th October , 2000 


__ _ s. o . 2426.-~~-It is notified for general information that the 

Institution / Association mentioned below and its programma 
given hereunder : have been approved by the Secretary, Ministry 
of Environment and Forests, Government of India , New Delhi, 
being the prescribed authority under rule 6AAC of the Income 
tax Rules , 1962 , for the purposes of section 25CCB of the 
Income-tax Act, 1961 . 


Name of the Iootkution/ Association 

Ms. Green Ray Foundation 
P-6 . Calanguti Ronal, Portals Vaddo, 
Verem- Goa -403114. 
Programma 


( 0 ) fails to furnish the audit roport as required by sub 

____ rule ( 7 ) of rule 2Ect the Income-tax Rules , 1962 . 
| 3 . The enterprise approved is widening and strengthening of 
SII No : 41 between the cities of Ahmedabad and Mcheana 
under BOT basis by M / s, Ahmedabad Mehsana Toll Roud 
Company Limited 3 - 1 / B Centre Points , Ambavadi, Ahmeda 
bud - 390006 , under the agreement dated - 12 - 5 -99 between Guy 
ernment of Gujarat and M / s . Ahmedabad Mehsana Toll Road 
Company Ltd . ( E. No. 20513/ 20700-ITA- II ) . 
[ Notification No. 11538 / F . No. 205 / 8/ 2000 - ITA-II ] 

KAMLESH C . VARSHNEY , Under Secy, 
नई दिल्ली , 19 अक्तूबर , 2000 
. का . मा . 2426 . -- यह आम सूचना के लिए अधि 
सूचित किया जाता है कि अयोलिखित संस्थान / संघ और 
नीचे दिए गए उसके कार्यक्रम को मायकर अधिनियम , 1961 
की धारा 3 गगख के प्रयोजनार्थ प्रायकर नियमावली, 1962 
के नियम काग . के अन्तर्गसः विहित प्राधिकारी होने के 
नाते सपिय , पर्यावरण और वन मंत्रालय , भारत सरकार 
नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया है । 
___ संस्थाम / संघ का नाम 
मैसर्स प्रीन . रे फाउन्डेशम 
पी -6. कालनगुटी रोड, पोर्टस याडो, 
वीरम , गोगा -403114. 
कार्यक्रम 
( i) ग्रीन रे फाउण्डेशन द्वारा अधिगृहित भंयकर रूप 

से निरावृस सीमा पर वन रोपण । 
( i ) मया स्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय 

उपयुक्तता की पौध प्रजातियों सहित उपर्युक्त 

परती भूमि का समुस्थान ; 
( iii ) प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबन्ध के लिए 

मीतियों का विकास और निदर्शन ; 
( iv ) जल संरक्षण के लिए मिट्टी बांध/सरोवर का 

निर्माण और विंग मिल की स्थापना । 
2. विहित प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत दोनों प्रमुमोदन 
अर्थात् : 

(i ) धारा 35 गगख की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत 

संस्थान संघ को और . 
( ii ) धारा 35 गगख की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत 

कार्यक्रमों को दिनांक 1- 4 - 2000 से 31- 3- 2001 
सक की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के 

मध्यधीन वैध है :---- 
(i ) मैसर्स ग्रीम रे . फाउण्डेशन द्वारा संरक्षण कार्य 

कलापों के लिए उसके द्वारा प्राप्त दान का अलग 

से लेखा जोखा रखा जाएगा ; 
( ii ) मैसर्स ग्रीन रे फाउण्डेशन द्वारा संरक्षण कार्य 

क्रमों की प्रगति रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2000- 2001 
के लिए विहित प्राधिकारी को 30 जून , 2001 
तक प्रस्तुत की जाएगी । 


( i) Atforestation of severely denudod stretch of 3. 5 Ho . 

of land acquhed by Green Ray Foundation . 


(li) Recovery of the abuve wasteland with plant species 

of local suitablity taking into the account the soil 

conditions. 
( iii) Development and demonstration of strategies for a 

better management of natural resources. 


(iv ) Formation of Earthen Dam / Lake for water conserva 

tion and establishing wing onlll. 


2 . Both the approvals accorded by the Prescribed Authority 
namely ( i) to the Institution / Association under sah- section 
( 2 ) of - section 35CCBand ( ii ) . to the programmes under sub 
section ( 1 ) of section 35CCB are valld for the period from 
1 - 4 - 2000 to 31- 3 - 2001 subject to the following conditions : - - 


( i) M / s . Green Ray Foundation shall maintain a separate 

account of the donations received by it for conserva 
tion activities. 


(ü ) M / s . Green Ray Foundation shall furnish progress 

report of the conservation programmes to the pres 
cribed authority for the financial year 2000 - 2001 
by 30th June, 2001, 


( iii) M / 9. Green Ray Foundation shall submit to the pres 

cribed authority by 30th June , 2001 annual account 
showing total income and liabilities and a cry : 
these documents sent to the concerned Commissij: 
of income -tax : 


(iv ) The approval is subject to the continued sntisfar 

of the prescribed authority and may be willri 
with retrospective etlech. 
PNotification No. 11539 / F . No . 203 /36 19 

KAMLESH C . VARSHNEY, U 
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( मार्थिक कार्य विभाग ) 

( बैंकिंग प्रभाग ) 
नई दिल्ली , 30 अक्तूबर, 2000 
का . पा . 2427. - - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 
( 1949 का 10 ) की धारा 56 के साथ पठित धारा 
5 3 द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , 
भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर घोषणा करती है कि 
उक्त अधिनियम की धारा 11 को उपधारा 1 के उपबन्ध 
सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 
से 31 मार्च, 2002 तक दि फारुखाबाद सिस्ट्रिक्ट को 
प्रापरेटिव बैंक लि . , फतेहगढ़ ( उत्तर प्रदेश ) पर लागू 
नहीं होंगे । 

[ फा . सं . 1 ( 20)/ 2000-ए . सी .] 

एल . सी . दूरा , अवर सचिव 


( 2) मैसर्स सुपरिटेंडेंस कम्पनी प्राफ इंडिया ( प्रा . ) 

लिमिटेड, मद्रास, इस अधिसूचना के अधीन अपने 
कार्यों के अनुपालन में ऐसे निर्देशों से प्रामव 
होगा जो निदेशक (निरीक्षण एवं क्वालिटी 
नियंत्रण ) समय -समय पर लिखित रूप में देंगे । 
[ फाईल सं . 5/ 19/ 2000-ई . आई . एन्ड . ई . पी .] 

पी . के . दास निदेशक 
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
New Delhi, the 27th October , 2000 
S .O . 2428 . - In exercise of the powers conferred 
by sub- section ( 1 ) of Section 7. of the Export ( Quality 
Control and Inspection ) Act, 1963 ( 22 of 1963 ) , 
the Central Government hereby recognises for a fur 
ther period of three years with effect from 22 - 1 - 2000 , 

Ms. Superintendence Co. of India ( P) Ltd., located 
at 138, Angappa Naickan Street , Madras, as an 
Agency for the inspection of Minerals and Ores 
(Gruop - I) namely Iron Ore prior to export at 
Madras , subject to the following condtiions namely : --- 
( i ) that M / s . Superintendence Co . of India ( P ) 

Ltd ., Madras, shall give adequate facilities 
to the officers nominated by the Export Ins 
pection Council in this behalf to examine 

the method of inspection followed by them 
· in granting the certificate of inspection 

under rule 4 of Export of Mincrals and 

Ores ( Group -I) ( Inspection ) Rules, 1965 ; 
( ii ) that Ms. Superintendence Co . of India ( P ) 

Ltd ., Madras in the performance of their 
function under this Notification shall be 
bound by such directives as the Director 
( Inspection & Quality Control ) may give 
in writing from time to time. 

[ F. No. 5 / 19 / 2000 - EI & EP ] 

___ P. K . DAS Director 


(Department of Economic Affairs ) 

( Banking Division ) 

New Delhi, the 30th October, 2000 
S . O . 2427 . - In exercise of the powers conferred by Section 
53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act , 
1949 (10 of 1949 ) the Central Government on recommenda 
tion of the Reserve Bank of India declares that the provi 
biong of sub -section ( 1) of Section 11 of the said Act shall 
not apply to the Farrukhabad District Co - operative Bank 
Ltd ., Fatehgarh , U . P . from the date of publication of this 
notification in the Official Gazette to 31st March , 2002. 

[ F. No. 1 (20) / 2000- AC ] 
L . C . TOORA, Under Secy . 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय । 

_ ( वाणिज्य विभाग ) 

नई दिल्ली , 27 अक्तूबर , 2000 
का . प्रा . 2428.--निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की 
धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार, खनिज तथा अयस्क ( ग्रुप J ) 
अर्थात् कच्चे लोहे का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए 
मैसर्स सुपरिटेंडेंस कम्पनी आफ इरिया ( प्रा . ) लिमिटेड 138 
मंगप्पा न्वाइकेन स्ट्रीट मद्रास को एक अभिकरण के रुप में 
22- 1- 2000 से और तीन वर्षों की अवधि के लिए निम्न 
शर्तों के अधीन एतद्वारा मान्यता देती है, अर्थात् :-- - 
. (1 ) मैसर्स सुपरिटेंडेंस प्राफ इंडिया ( प्राइवेट ) लिमिटेड 

मद्रास निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा इस 
संबंध में नामित अधिकारी को अपने द्वारा अपनाई 
गयी निरीक्षण पति की जांच करने के लिए 
पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे कि वह 
खनिज तथा अयस्क ( ग्रुप -I ) के निर्यात ( निरी 
क्षण ) नियम , 1965 के नियम 4 के अन्तर्गत 
निरीक्षण का प्रमाण-पत्र दिया जा सके । 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 

आदेश 
नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2000 " 
का . आ . 2429 . -- अंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी स्कूल आफ मेडिसिन , 
संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदत्त आयुर्विज्ञान अर्हता 
एम . डी . भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम , 1956 
( 1956 का 102 ) के प्रयोजन के लिए एक मागताप्राप्त 
आयुविज्ञान अर्हता है ; 
___ तया डा . रिबेकाह ए . नायलर जो उक्त अर्हता रखते है, 
वर्तमान में बंगलोर , बैपटिस्ट हास्पिटल , बंगलोर से पूर्त 
कार्य के लिए सलग्न है ; 

अत : अब केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 14 
की उपधारा ( 1 ) के उक्त उपबन्ध के खण्ड ( ग ) के अनुसरण 
में एतदद्वारा 


- 


- 


, 
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( 1 ) 23 अक्तूबर , 2001 को समाप्त होने वाली वर्धवान मेडिकल कालेज कैम्पस , 
अवधि या 

वर्धवान - 713104 
( 2 ) जिस अवधि के दौरान डा . रिकाह ए. नायलर 

[स . वी . 11013/ 20/ 2000-एम ई ( यू जी )] 
बंगलोर बैपटिम्ट हास्पिटल से संलग्न रहते है, जो भी कम हो , को 

एस . के . मिश्रा, अवर सचिव 
उस अवधि के रूप में निर्दिष्ट करती है जिसके लिए उस्त 
डाक्टर का चिकित्सा व्यवसाय सीमित रहता है । 

New Delhi, the 20th October, 2000 
[सं . वी . 11016/ 10/ 9 3- एम ई ( यू जी )] 

. . O . 2430.. - Whereas in pursuance of clause 
एस . के . मिश्रा, अवर सचिव ( b ) of sub- section ( 1 ) of Section 1 of the Indian 

Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956) , Prof . 

C . R . Maity , Principal, Burdwan Medical College , 
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

Burdwan has been elected by the Court of the Uni 
(Department of Health ) 

versity of Burdwan to be a member of Medical 
ORDER 

Council of India from 29th September , 2000 . 
New Delhi , the 20th October , 2000 

Now , theretore , in pursuance of sub - section ( 1 ) 
S.O . 2429. - Whereas the Medical qualification M . D , grant of section 3 of the said Act, the Central Government 
ed by Vanderbilt University School of Medicine, U . S . A . is 

hereby makes the following further amendment in 
a recognised Medical Qualification for the purpose of the 
Indian Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ) ; 

the notification of the Gvoernment of India in the 

erstwhile Ministry of Health, number S. O . 138 , dated 
And whereas Dr. Robakah A . Naylor who possess the 

the 9th January , 1960 , namely ; - - 
said qualification is at present attached to Bangalore Baptist 
Hospital, Bangalore for charitable work ; 

In the said notification , under the heading " Elect 
Now. therefore, in pursuance of clause ( c ) of the said ed under clause ( b ) of sub- sectino ( 1 ) of section 3 " 
provision to sub -section ( 1 ) of Section 14 of the said Act, for serial number 53 and the entry relating thereto , 
the Central Government hereby species : 

the following shall be substituted , Ramely : ---- 
(1 ) the period ending 23rd October, 2001 or 

. "53 . Prof . C . R. Maity , 
( 2 ) the period during which Dr. Rebakah A . Naylor is 

University of Burdwan " 

Principal , 
Attached to Bangalorc Baptist Hospital, whichever 
is shorter, us the period to which the medical prac 

Burdwan Medical College , 
tico by the said doctor shall be limited . 

Principal s Bunglow , 

Burdwan Medical College Campus, 
No . V . 11016 / 10 / 93 - ME( UG)] 

Burdwan - 71,31C4 . 
S . K . MISHRA, Under Secy . 

[ No . V .- 11013120/ 2000- ME( UG) ] 
नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2000 

S. K . MISHRA, Under Secy. 


-- 


- - 


- - - - - - 


- 


- 


... जल भूतल परिवहन मंत्रालय 


( पौत परिवहन विभाग ) 


( नौवहन पक्ष ) 


नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2000 


फा . आ . 2430 . - - भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम , 
1956 ( 1956 का 102 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खंड 
( ख ) के अनुसरण में प्रो . सी . आर. मैटी , प्राचार्य वर्धवान 
मेडिकल कालेज , अर्घवान को 29 सितम्बर, 2000 से वर्धमान 
विश्वविद्यालय की सभा द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् 
के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है । 

अतः अब केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में पूर्ववर्ती स्वास्थ्य मंत्रालय , 
भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का , आ . 138 दिनांक 
9 जनवरी, 1960 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन 
करती है , अर्थात 

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 53 तथा उससे संबंधित 
प्रविष्टि के लिए " धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के ख - ( 1 ) ( ख ) 
के अन्तर्गत निर्वाचित " शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित 
प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -~ 

53. प्रो . सी . आर . मैटी, 
प्राचार्य , 
वर्धवान मेडिकल कालेज , 
प्रिंसिपल्स बंगलो, 


. . का . आ . 2431 - - केन्द्र सरकार नाविक भविष्य निधि स्कीम , 
1966 के पैराग्राफ 3 के साथ पठित नाविक भविष्य निधि 
अधिनियम , 1966 ( 1966 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल भूतल परिवहन मन्त्रालय 
( नौवहन पक्ष ) की विमांक 27 जनवरी , 1996 की अधि 
सूचना . का . मा. सं . . 277 में एसद्वारा निम्नलिखित संशोधन 
करती है : 

क्रम सं .: 8 पर " नाविक प्रतिनिधि " शीर्षक के अधीन 
श्री एम. टी . जोसेफ : के लिए 
श्री बसन्त सामन्त 

पढिए . . . . . 
[ फा. सं. एस. टी . -140 18/ 1 / 95-एम. टी . ] 

एस. पी . गुप्ता , अवर सचिव 


. 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - .. . .. . .. . - - - - 


- 
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MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT मन्य नियंत्रण 
( Department of Shipping ) 

( 1 ) मनिवार्य स्टाफ के भावास के लिए उपयोग 
( Shipping wing ) . 

किया जाने वाला क्षेत्रफल स्वास्थ्य सुविधाओं के मानकों 

में दर्शाया गया है । इस प्रकार के क्षेत्र के मामले में समूह 
New Delhi, the 24th October , 2000 
S . O . 2431 .- -- In exercise of the powers conferred 

प्रावास के विनियम लागू होंगे । 
under Section 5 of the Seamen s Provident Fund Act, ( 2 ) " पाकिंग को छोड़कर सभी निमित क्षेत्र एफ . 
1966 ( 4 of 1966) read with paragraph 3 of the 
Searmen s Provident Fund Scheme, 1966, the Central 

ए. आर . में गिने जाएंगे । 
Governmcnt hereby makes the following amendments 
in the Notification of Ministry of Surface Transport 

( 3 ) तहखाने की अनुमति भूतल के नीचे एवं अधिकतम 
( Shipping Wing) S . O . number 277 dated 27th भू-प्रान्छादन की सीमा तक के लिए दी जाएगी । 
January , 1996 : 

( 4 ) ऊंचाई प्रतिबंध विमामपत्तन प्राधिकरण/ दिल्ली 
Under the heading " Seamen s Representatives " at 
Sr. No . 8 

मगर फला प्रायोग द्वारा नियंत्रित होंगे । 
For Shri M . T . Joseph 

( 5 ) यदि पाकिंग बहु मंजिलें पाकिंग लाट के रूप में दी 
Read Shri Vasant Samant 

गई है तो इसे माच्छादन एवं एफ . ए . आर. परिकलन से 
( F. No. ST -14018|1| 95 - MT ] निकाल दिया जाएगा । 
S . P. GUPTA , Under Secy. 

मध्यवर्ती अस्पताल ( 200 बिस्तर वाले सुपर 
दिल्ली विकास प्राधिकरण 

स्पेशीलिटी ) 
सार्वजनिक सूचना 

अधिकतम भूखंड क्षेत्रफल 3700 वर्गमीटर 
नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2000 

अधिकतम भू-भान्छावा 35 प्रतिशत 
का . प्रा . 2432. - - केन्द्रीय सरकार का दिल्ली मुख्य 

अधिकतम तल भेवफल अनुपात 150 
योजना - 2001 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव अन्य नियंत्रण 
है , जिसे एतद्वारा जनता की सूचना के लिए प्रकाशित 
किया जाता है । प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन के संबंध में 

( 1) अनिवार्य स्टाफ के आवास के लिए उपयोग 
यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो कोई सुझाव देना 

किया जाने वाला क्षेत्रफल स्वास्थ्य सुविधाओं के मानकों 
हो तो वह पानी आपत्ति / सुझाव लिखित रूप में इस 

में दर्शाया गया है । इस प्रकार के क्षेत्र में समूह आवास के 
मूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि 

विनियम लागू होंगे । 
के अंदर आयुक्त एवं सचिव , दिल्ली विकास प्राधिकरण , 

( 2 ) पाकिंग को छोड़कर सम्पूर्ण निमित मेव 
विकास सपन , " बी " बलाक , पाई . एन . ए . , नई दिल्ली 

एफ . ए . आर . में गिना जाएगा । 
को भेज सकते हैं । आपत्ति करने सुनाव देने वाले व्यक्ति 

( 3 ) तहखाने की अनुमति भूतल के नीचे और भू 
अपना नाम एवं पता भी दें । 

प्राच्छादन की प्रधिकतम सीमा तक के लिए दी जाएगी । 
प्रस्तावित संशोधन 

( 4 ) ऊंचाई प्रतिबंध विमानपत्तन प्राधिकरण विल्ली 
( 1 ) राजपत्र के हिन्दी पाठ के पृष्ठ 36 - दांई तरफ नगर कला आयोग द्वारा नियंत्रित होंगे । 
( अंग्रेजी पाठ में पृष्ठ 138 - बाई तरफ ) के कालम में 

( 5 ) यदि पाकिंग बह मंजिले पाकिग लाट के रूप में वी 
" प्राधारिक संरचना - सामाजिक ( स्वास्थ्य ) " के अंतर्गत 
अंतिम वाक्य को इस प्रकार पढ़ें : - - 

गई है तो इसे आच्छादन एवं एफ . ए पार. परिकलन दोनों 

से निकाल दिया जाएगा । 
" अब एक छह शयन प्रणाली ( सुपर स्पेशलिटी अस्प 

टिप्पणी : 1.-- - अन्य अस्पतालों के लिए विकास 
ताल वर्ग सहित ) की नीचे दिए अनुसार सिफारिश की 

नियंत्रण मानदण्ड विल्ली मुख्य योजना 2001 में दिए गए 
गई है । " 

अनुसार ही लागू होंगे । संशोधित मानवण्ठ 3 . 7 हेक्टेयर 
( 2 ) राजपत्र अधिसूचना के हिन्दी पाठ के पृष्ठ 76 या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले सभी मोजूदा अस्पतालों 
पर दोई तरक ( अंग्रेजी पाठ के पष्ठ 163 पर दाई तरफ ) पर लागू होंगे । 
" अल्पताल ( 072 ) " शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित पाठ 

2 - प्रस्तावित परिवर्तनों की प्रति निरीक्षण के लिए 
जोड़ा जाए : 

उक्त उल्लिखित अवधि के दौरान संयुक्त निदेशक (योजना ) 
अस्पताल 

( 500 विस्तर वाले सुपर कार्यालय मुख्य योजना अनुभाग , छठी मंजिल , विकास 
स्पेशालिटी 072 ) 

मीनार दि . वि . प्रा . कार्यालय पाई. पी . स्टेट , मई दिल्ली 

में उपलब्ध होगी । 
अधिकतम भू - खंड प्राकार 
मधिकतम भू - माछादन 35 % 

[सं . एफ 13 ( 1) 06-एम पी ] 
अधिकतम तल क्षेत्रफल अनुपात 200 

विश्व मोहन बसल, मामक्त एवं सचिव 


600 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - - - - 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- - - - 
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DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 

( iii ) Basement below the ground floor and to the maxi 

mum extent of the ground coverage shall be allowed . 
PUBLIC NOTICE 

( iv ) Height restrictions shall be governed by the Airport 
New Delhi, the 7th November , 2000 

Althority /DUAC . 
S .O . 2432 . — The following modification which the Central 

( v ) If the pathing is provided in the form of multi 
Government proposes to make in the Master Plan for Delhi 

storeyed parking lot, the saine will he excluded from 
2001 , is hereby published for public information . Any person 

both. coverage tind FAR calculations . 
having any objection suggestion with respect to the proposed 
modification / rmendment nay sent the objection suggestion in 

Intermediate Hospital (200 bedded , Super speciality ) 
Maximum plot arca 

3700sqm. 
writing to the Commissioner -cum -Secretary , Delhi Develop 

Maximum gr . coverage 35 % 
ment Authority, Vikas Sadan, P Block, INA, New Delhi Maximum Floor Area Ratio 150 
within a period of 30 Tays from the date of insule of this Other Controls 
notice . The person making the objarnion suggestion should 
also given his name and address . 

(1) Arca to bo used for housing of cssential staft is indi 

cated in the norms for health facilities , in such an 

ureu the regulations of group housing shall apply . 
PROPOSED MODIFICATION : 

( ii) All the built up area except parking are to be counted 
. (i ) On page 138 left hand side coiumn of the Gazetle 

in FAR. 
under heading " infrastructuro social (health )" LAAT 

( lii) Basement below the ground floor and to the maximum 
Aontence may road as below : 

extent of the ground coverage shall be allowed . 
" Now it six tier « yalen ( including the super speciulity 

(iv ) Height restrictions shall be governed by the Airport 
hospital category ) has been recommendeel as given 

Authority / DUAC. 
below: " 

(v ) If the parking is provided in the form of multi-storeyed 
( ii ) On page 163 of Gazete Notification ( RHS coluun.l ) 

parking lot, the same will be excluded from both , 

coverage and FAR calculations . 
under the heading " hospital ( 072 ) " the following 
text be added : 

NOTE ( i ) For other hospitals the development control 
" Hospltal (500 beddod Super Speciality 072 ) 

norins shall remain as given in MPD 2001 . The rovised 
Maximum plot size 1000 Sq . p . 

sorms shall he applicable to all the existing such hospital 

having an are :1 of 3 .7 hac , or more . 
Maximum ground coverage 35 per cent . 
Maximum Flour Aled Ratio 20).} 

2 . A copy of the proposed modifications will he available 

for inspection in the office of Joint Director ( Plumning ), Master 
Other control : 

Plan Section , 6th Floor , Vitas Minar , DDA Office. I . P . 
( i ) Area to be used for 110111ing of Lyyntial staff is indi Fstato, New Delhi on all the working days, during the 
cated in the norms for filth fucilities , in such in 

period referred above. 
area the regulations of group housing hall apply . 

[ No. F -13( 1 )96- MP] 
( ii ) All the built up areas crcont parking , ale to be count 
ed in FAR . 

V . M . BANSAL , Commissioner-cum - Sexy . 


3 


पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 
नई दिल्ली , 30 अक्तूबर , 2000 


2 


का . आ . 2 433 : - केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है , कि राजस्थान राज्य में कांडला 
जाम नगर लोनी पाइप लाईन परियोजना के माध्यम में तरल पैट्रोलियम गैस के परिवहन के लिए गैम अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 
द्वारा पाइप लाईन बिछाई जानी चाहिए । 


और केन्द्रीय सरकार ने , कारला जाम नगर लोनी एल . पी . जी . पाईप लाइन परियोजना के लिये का . आ . सं . 2 4 1 
नारीख 20 - 1- 98 द्वारा गजस्थान राज्य सरकार में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर श्री दीपक मी . गप्ता , 
अति . कलैक्टर को पंद्रोलियम और खनिज पाईप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962, ( 196 का 
50 ) की धारा 2 के खंड ( क ) के अधीन माम प्राधिकारी के कन्यों का पालन करने के लिये प्राधिकृत किया । 


आर केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसुचना संख्या का . . T . 2585 तारीम्म 
10 दिसम्बर , 1998 का , आ . 2386 तारीख 11 नवम्बर, 1998 का . आ . 1054 ( अ ) तारीख 9 दिसम्बर 1998 और का . 
आ . 1055 ( अ ) तारीख 9 दिसम्बर 1998 उनसे सलंग्न तत्संबंधी अनमचियों में विनिर्दिष्ट गैति ग भमि में उपयोग के अधिकार 
के अर्जन के लिये प्रकाशित की : 


अत : अब , केन्द्रीय सरकार , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) ( अधिनियम, 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 2 के रवंड ( क ) और धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह 
ममाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐमा करना आवश्यक है , यह निदेश देनी है कि नीचे वणित मारणी के स्तभ ( 2 ) मे 
2927 GI / 2000 -- 2. 
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विनिर्दिष्ट भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचनाओं में म प्रत्येक का उक्न मारणी के स्तभ ( 3 ) में 
की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जायेगा । 


मारणी 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


-- - - 


- -- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


.- 11 , 


5 


: - 


। 


- - : 


1 - 


111 171 


-- 


* 


- 
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LD 


क्र . स . अधिसूचना संख्या और तारीख 

संशाधन 
- - - - - - - - - . - - - 

( 2 ) 
1. , का आ . 268 5 तारीख 10दिसम्बर , “ 1998 " पृष्ठ " 4947 " और " 4948 " पर तहसील किशन गढ़ के अन्तर्गत ग्राम 

कालानाडा के मामने खमरा न . “ 382/ 2 " के स्थान पर “ 382/ 3 " 

तथा खसरा नं . 194 के स्थान पर “ 328 " पढ़ें । 
पृष्ठ " 49 48 " और " 4949 " पर तहमील किशन गढ़ के अन्तर्गत ग्राम 
टिहरी के मामने नमश नं . “ 202/1 के स्थान पर , " 202/ 2 
खसरा नं . 162 में क्षेत्रफल " 0 . 9237 " के ग्थान पर, " 0 .-0554 " 

पढ़ें तथा जमरा नं . 189 में क्षेत्रफल “ 0 , 0237 " का लोप करें । 
__ . . का . आ . 238 /5 तारीख 17 नवम्बर , 1998 पष्ठ " 4357 " और " 4358 " पर तहसील नसीराबाद के अन्तर्गत ग्राम 

रामपुग अहिग्न के मामने खमरा नं . "863 के स्थान पर " 860 " 

और खमग नं . " 860 " के स्थान पर " 859 पढे । 
पृष्ठ " 4355 " , " 4356 " और " 4357 " पर तहसील नसीराबाद के अन्त 

र्गत ग्राम कनपरा के सामने मग नं . 438 के क्षेत्रफल " 0 . 6712 " 
के स्थान पर " 0 . 0633, खमग नं . 422 के क्षेत्रफल " 0 . 0 3 16 " 
के स्थान पर " 0 . 0079, खसरा नं . 404 के क्षेत्रफल " 0 . 1346, " 
के स्थान पर " 0 . 1306, ” खसरा नं . " 1163, के स्थान पर 
" 1016," खमरा नं . " 1394 " के स्थान पर " 1364," खमरा नं . 

" 1301 के स्थान पर “ 1298 " पढ़ । 
3. . का . आ . 105 4 ( 3 ) नारीख 9 दिसम्बर, 1998 पृष्ठ स . " 26, 27 " और " 28 " पर तहसील नमीराबाद के अन्तर्गत ग्राम 

मोडी के मामने खसरा नं . " 1372 " के क्षेत्रफल “ 0 , 0316 के 
म्थान पर " 0 . 0079 ", खसरा नं . "1374 " के स्थान पर " 496, " 
खसरा नं . " 215 " के क्षेत्रफल “ 0 . 0158 के स्थान पर “ 0 . 05 5 4 
पढे और खसरा नं . 180 के क्षेत्रफल " 0 . 0396 " का लोप करें । 

मर्व नम्बर " 514 " और सर्वे नम्बर " 512 " भी लोप करें । 
+. का . आ . 1055 ( अ ) तारीख 9 दिसम्बर, 1998 पृष्ठ सं . " 43 " स " 48 " पर तहसील नसीराबाद के अन्तर्गत ग्राम राजगढ़ 

के सामने नहमील खसरा नं . “ 2310 "/ " 6872 के स्थान पर 
" 23 10 " / " 6874 ", खसरा नं . " 2286 के क्षेत्रफल " 0 . 1653 
के स्थान पर " 0 . 0906 ", स्त्रमरा नं . " 1844 " के क्षेत्रफल “ 0 . 1099 " 
के स्थान पर “ 0 . 1020 ", खसरा नं . " 1985 " के स्थान पर “ 1990 
खमग नं . “ 3693 के क्षेत्रफल “0 . 1257 " के स्थान पर " 0 . 06 34 " 
खसरा नं . “ 3775 के क्षेत्रफल " 0 . 0040 " के स्थान पर 
" 0 . 0515 खमरा नं . " 3970 के क्षेत्रफल " 0 . 0 1 58 . के स्थान 
पर " 0 . 0079 " और खसरा नं . 3972 के क्षेत्रफल " 0 . 0079 " 
के स्थान पर " 0 . 0633, " खसरा नं . “ 3766 " के स्थान पर 
" 3366, " खसरा नं . “ 3966 " के क्षेत्रफल " 0 . 0 396 " के स्थान 

पर " 0 . 0040, " खमग नं . "4305 ” के स्थान पर “ 4304 " पढ़ें । 
पष्ट सं . 43 म 48 पर तहसील नसीराबाद के अन्तर्गत ग्राम राजगढ़ 

के सामने खमरी नं . “ 3775 " क्षेत्रफल " 0 . 0475 खसग न . 
" 3965 क्षेत्रफल " 0 . 0040 " और खमग नं . “ 3967 " क्षेत्रफल 
" 0 . 0079 " का हटा दिया जायेगा । 


.- . - - - 


- - - 


- 


- 


- - 
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पृष्ठ सं . 35 से 39 पर तहसील पीसांगन के अन्तर्गत ग्राम बिडचियावास 

के सामने खसरा नं . 206 के स्थान पर 247, खसरा नं . " 1183 " 
के क्षेत्रफल “ 0 . 0237 " के स्थान पर " 0 . 0079 ", खसरा नं . 
" 143 3 के स्थान पर " 1533 खसग न . “ 1814 " के क्षेत्रफल 
" ) . 0 237 " के स्थान पर “ 0 . 0079 ", खसरा नं . " 2240 " के 
स्थान पर 1839 पढे । 


पृष्ट सं . 12 और 43 पर तहसील नसीराबाद के अन्तर्गत ग्राम खापरी 

के सामने खमग न . 208 के स्थान पर 278 पढ़ें । पृष्ठ स . 40 
और 41 पर तहसील नमीराबाद के अन्तर्गत ग्राम गजामी के मामने 
खसरा नं . " 2933 के स्थान पर " 2776 ", खसरा नं . “ 26 12, " 
के स्थान पर " 2614 " और खसरा नं . " 2115 " के स्थान पर 
" 2155 " पढ़ें । 


[सं . एल - 140 14/ 7/ 00 जी . पी . -- 99] 

मुनील कुमार सिंह, अवर सचिव 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 


New Delhi, the 30th October , 2000 


S 0 . 433..--Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interes 
that for the transport of Liquified Petroloum Gas through Kandla - Jamnagar - Loni pipeline is in Rajasthan State , 
pipeline may be laid by Gas Authority of India Limited ; 


And whereas, the Government authorised Sbri Deepak C . Gupta , Additional Collector on deputation from 
the State Government of Rajasthan to Gas Authority of India Limited to perform the functions of the competent 
authority under clause (a ) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right ol user in Land ) 
Act , 1962 for Kandla -Jamnagar-Loni LPG Pipeline Project vide S. O . No . 241 dated 20-1 -98 : 


And whereas , the Central Governinent vide S . O . 2685 dated the 10th December, 1998 ; S . O . 2386 dated the 
7th November , 1998 ; S . 0 . 1054 ( E ) dated the 9th December , 1998 and S . O . 1055 ( E ) dated the 9th December , 1998 
published notifications under Sub- section (1) of Section 3 of the said Act for acquisition of right of user in the land 
in the manner specified in the respective schedules annexed thereto ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a ) of Section 2 and Sub -Section (1) of Section 3 
of the said Act , the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest, so 10 do , hereby 
directs that each of the notifications of the Governmeot of India in the Ministry of Petroleuni and Natural Gas 
specified in the column ( 2 ) of the Table mentioned below may be amended in the manner specified in the corresponding 
entry in column ( 3 ) of the said Table . 
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S . No. Notification & Date 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - 
1 


S . O . 2685 dated the 10th December , 1998 


- - - - 
Amendment 

- - - - - - - - - - - - - 
3 

- -- - - - 
At Page No. 4955 & 4956 against Village Kalanada Tehsil Kishan 
garh for Survey No . “ 382 /2 " read “ 382 / 3 " and for Survey No . 
“ 194 " read “ 328 " . 
At Page No. 4956 against Village Tihari Tehsil Kishangurh for 
Survey No. “ 202 / l" read " 202/ 2 " , for Survey No ., “ 192 ” Arca 
" 0 .0237 ” read Area " 0 .0554 " und Survey No. " 189 " Area " 0 .0237" 
shall be delected . 


2 . 


S . O . 2386 dated the 17th November , 1998 


At Page No. 4366 & 4367 against Villlage Rampura Ahiran Tehsil 
Nasirabad for Survey No. “ 863" read " 860 " and for Survey No , 
" 860 " read " 859 " . 


At Page No . 4364 & 4365 against Village Kanpura Tehsil Nasirabad 
for Survey No . " 438 " Area " 0 .0712 " read “ 0 ,0633 " , for Survey 
No , * -422" Area “ 0 .0315 “ read " 0 .0079 " , for Survey No. " 404 " 
Art a " 0 . 1346 " read " 0 . 1306 " , for Survey No ." 1163 " read “ 1016 " 
for Survey No. “ 1301" read " 1298 ” and for Survey No. “ 1394 " 
read " 1364 " . 


3 . 


4 . 


S . O . 1054 ( E ) dated the 9th December, 1998 At Page No. 31 , 32 & 33 against Village Modi Tehsil Nasirabad for 

Survey No . “ 1372 " Arca " 0 .0316 " read " 0 .0079 " , for Survey No . 
* 1374 " read “ 496 " , for Survey No, " 215 " Area " 0 .0158 " read 
" 0.0554 " and Survey No. " 180 " Area " 0 .0396 " shall be deleted . 

Survey No. 514 and 512 also shall be deleted . 
S . O . 1055 ( E ) dated the 9th December , 1998 At Page No. 57 to 62 against Village Rajgarh Tchsil Nasirabad for 

Survey No . " 2310 / 6872 " read “ 23106874 " , for Survey No . " 7286 
Area * 0 , 1653 " read " 0 .0906 " , for Survey No. “ 2286 " Area 
" 0 .1653 " read “ 0.0906 ” , for Survey No. " 1844 " Arca “ 0 . 1099 " 
read " 0 . 1020 " , for Survey No. " 1985 " read “ 1990 " , for Survey 
No. “ 3693 Area “ 0 . 1267" tear 0. 0634 " , for Survey No . " 3776 " 
Area + 0 . 0040 " read " 0 .0515 " , l or Survey No . " 3970 ** Area 
" 0 .0158 " read " 0 .0079 " , for Survey No . " 3969 " Atrea “ 0 . 0396 " 
read " 0 .0040 " , for Survey No . “ 3972 " Area " 0 .0079 " read 
" 0 .0633 " , for Survey No . " 3766 " rear " 3366 " for Survey No . 
* 4305 " read " 4304 " . 

Al Page No . 57 to 62 avainst Village Rajgarh Tehsil Nasirabad for 
Survey No. “ 3775 " Area 0 .0475 " , for Survey No. “ 3965 " Area 
" 0 .0040 " and for Survey No . 3967" Area " 0 .0079 " shall be delete , 
A1 Page No. 49 to 53 against Village Birakchiyawas Tehsil Pisan 
gan for Survey No. " 206 " read “ 247 " , for Survey No. “ 1183 " 
Area " 0 .0237 " read " 0.0079" , for Survey No. " 1433 " read “ 1533 " , 
for Survey No . " 1814 " Area 0 .0237” read " 0 .0079 " and for Survey 
No. “ 2240 " read " 1839 " . 
At page No. 56 & 57 against Village Khapri Tehsil Nasirabad for 
Survey No. “ 208 " read “ 278 " , 
At Page No . 54 und 55 against Village Rajosi Tehsil Nasirabad 
for Survey No. " 2933 " read “ 2667" , for Survey No. " 2612" read 
“ 2614 " and for Survey No . - 2115 " read " 2155 ” . 

[No. L -14014 /7 /00 - G . P . ] 
S . K . SINGH , Under Secy . 
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भारत का राजपत्र : नवम्बर 11, 2000 / कार्तिक 20 , 1922 

नई दिल्ली, 8 नवम्बर , 2000 


का . आ . 2434 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि 
तमिलनाडु राज्य में चेन्नई से मदुराई तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए, इंडियन ऑयल 
कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, चेन्नई- तिरूच्चि - मदुराई पाइपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन के 
लिए , पेट्रोनेट सी. टी. एम . लिमिटेड की ओर से पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए; 


और केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उक्त 
भूमि में जिसमें उक्त पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में वर्णित है के उपयोग के अधिकार का अर्जन करना आवश्यक है; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 
अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । 


उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस तारीख से, जिसको भारत के 
राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती 
हैं , इक्कीस दिन के भीतर भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन या भूमि के नीचे पाइपलाइन 
बिछाने के प्रति लिखित रूप में आक्षेप श्री आर. वज्रवेलू, सक्षम प्राधिकारी, पेट्रोनेट सी. टी .एम. 
लिमिटेड, चेन्नई -तिरूच्चि - मदुराई उत्पाद पाइपलाइन परियोजना , 4 / 2 क्राआड कॉलोनी, 
तिरूचिरापल्ली - 620012 को कर सकेगा । 


2927GI2000 - - 3 
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[ R . OTR . - 31015 /45/2000 - 347 3R - I ] 

एस. चन्द्रशेखर , अवर सचिव 


New Delhi, the 8th November, 2000 


S .O . 2434 .- - Whereas , it appears to the Central Government that it is 
necessary in the public interest that for the transportation of petroleum 
products from Chennai to Madurai in the State of Tamil Nadu , a pipeline 
should be laid by the Indian Oil Corporation Limited for implementing the 
Chennai – Trichy - Madurai pipeline project on behalf of Petronet CTM 
Limited ; 


And , whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of 
laying such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the land 
under which the said pipeline is proposed to be laid , and which is described 
in the Schedule annexed to this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of 
section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 
User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 


Any person , interested in the land , described in the said Schedule , may within 
twenty one days from the date on which the copies of this notification as 
published in the Gazette of India , are made available to the general public , 
object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the 
pipeline under the land to Shri , R . Vajravelu , Competent Authority , Petronet 
CTM Limited , Chennai- Trichy -Madurai Product Pipeline Project , 4 /2 . 
Crawford Colony , Tiruchirapalli - 620 012 . 


- 


— 
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SCHEDULE 


Taluk : Tiruvallur 


District : Tiruvallur 


State : Tamil Nadu 

Area 
Are Sq.mtr . 
5 


Name of the Village 


Hectare 


Survey no . ) Sub - Division no . 

2 
257 
264 


No .41 KODUVALI 


265 


266 


267 


138 


141 


141 


137 


137 


136 


No .85 PULIYUR 


206 


226 


226 


226 


226 


226 


Toooooooooooooooooooooooooooooooooo 


229 


No.87 VEPPAMBATTU 


4 


. 


1A 
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4 
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04 


00 


09 


00 


1C 


10 


1F1 


01 


32 


No . 92 SEVVAPETTAI 


1A1 


37 


114 
116 
116 


50 


____ No. R- 31015/ 45/ 2000 - OR - I] 
S . CHANDRASEKHAR , Under Secy . 


नई दिल्ली , 8 नवम्बर , 2000 


का. आ. 2435 - केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि मे उपयोग के अधिकार 
का अर्जन ) अधिनियम, 1962 (1962 का 50 ) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) 
की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . आ . 790 , तारीख 29 मार्च, 2000 द्वारा गुजरात राज्य के जिला सूरत 
में हजीरा से जिला भरूच में दाहेज तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गुजरात स्टेट पेट्रोलियम 
कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिदिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी : 


और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारीख 29 अप्रैल, 2000 को उपलब्ध करा 
दी गई थी । 


और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय 
सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना सें संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है : 


अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, पाइपलाइन बिछाने के लिए इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमि मे 
उपयोग के अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख 
से केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए सभी विल्लगमों से मुक्त , गुजरात स्टेट पेट्रोलियम 
कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 
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अनुसूची 


राज्य : गुजरात 


बिल्ला: भाव 

तालुके का नाम गांव का नाम 


खंड सं . 


क्षेत्र 


हेक्टर 
( 4 ) 


(1 ) 


_ ( 2) 


( 3 ) 


आरे सेन्टीमारे 
( 5 ) ( 6 ) 
00 50 


ससाट 


मसरमा 


02 


96 
216 


00 10 
000140 
0000 


214 / वी 


30 


01 


212 
पर्वत गांव का नाला ( एल . डी . 6 ) 


02 


01 


277 
278 


01 


OU 


60 


03 


00 


ओमा 


302 / प 
301 
297 
96 
134 
137 / 
208 


01 


00 


01 


पर्वत 


00 


02 


207 


00 


02 


212 


202 


02 


201 


00 


00 


230 


30 


00 


00 


80 


537 
258 


on 


01 


80 


00 


80 
40 


04 


7 


256 
330 
329 
285 
287 


20 


70 


290 


00 


00 


293 


304 


कुदरा 


101 


85 


30 


00 


04 


60 


00 


20 


83 
138 
141 / बी 
148 
151 / ए 
153 
155 
156 
157 


00 


60 


00 


70 


00 


on 


00 


10 


00 


80 


158 


00 


02 


00 


163 
176 


03 
01 


291 


03 


293 
101 
303 / मी 
103 / ए 
383 / बी 
388 / प 
416 / सी 


20 
70 
70 
50 
70 
20 
60 
40 


04 


on 


30 


AN 
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1 


. ( 21 


414/ बी / 1 


437 


हासार 
( लम ) 


01 


438 
439 


00 02 
00 
0000 
00 00 
00 


441 


अंकलेश्वर 


मोटवान 


00 


- 


- 


-- 


0003 
00 


--- 


00 


00 


00 


00 


50 


सरथान 


00 


03 


00 
0001 
00 


80 


NA 


00 


04 


OWN 


00 


450 / मी 
264 
संसोट - मोटवान रास्ता 
210 
208 
149 
तेलया लघुशाखा 
156 
189 

ओ . पन . जी . सी . रास्ता 
238 
262 
259 
275 

ओ . पन . जी . सी . रास्ता 
299 / मी 
341 
336 
मांगरोल प्रशाखा 
335 
मांगरोल प्रशाखा 
समोद - कानवा रास्ता 
49 ( पुनः मोजणी सर्वे नंबर 65 ) 
46 ( पुनः मोजणी सर्वे नंबर 61 ) 
45 ( पुनः मोजणी सर्वे नंमर 60 ) 
मांगरोल प्रशाखा 
347 / प 


00 


03 


00 


01 


00 


01 


00 


013 


OU 


00 


04 


कनवा 


04 


20 


N 


06 


सजोद 


011 


337 


334 


000260 
000380 

00 


333 


332 


LiR 


90) 


311 


00 


310 


00 


309 


445 


02 


10 


442 


01 


02 


11 


60 


नागरा 


कलादरा 


80 


00 


04 
01 


10 
50 


00 


N 


11 


अटाली 


436 
463 
426 
460 
537 
688 
169 ( पुन : मोजणी सर्वेनंबर 178 ) 
171 ( पुनः मोजणी सर्व नंबर 180 ) 
167 ( पुनः मोजणी सर्वे नंबर 176 ) 
172 / पकी ( पुन : मोजणी सयेनंबर 175 ) 
322 / बी 
311 
636 


00 
10 
50 
60 
40 
90 
60 


रहियाव 


688888 


00 


00 


00 


80 
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(2 ) 


सुवा 


282 
288 


alalal 
( ghral ) 


300 
298 
352 
452 
459 
517 


00 01 60 
0005 30 
00 01 80 
00 00 60 
00 00 30 
00 00 40 
00 04 90 
0001 60 


516 


( 71.- 14014/4/99- f. 71. ( 4777 II ) ] 

सुनील कुमार सिंह, अवर सचिव 


New Delhi, the 8th November, 2000 


S.O . 2435. - Whereas by a notification of the Government of India , Ministry of 
Petroleum and Natural Gas numbers S . O . 790 dated the 29th March , 2000 issued under sub 
section ( 1 ) of section - 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), (hereinafter referred to as the said Act ), the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended 
to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of Natural gas in the State 
of Gujarat from Hajira in District Surat to Dahej in District Bharuch by the Gujarat State 
Petroleum Corporation Ltd .; 


And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the 
public on 29th April, 2000 ; 


And whereas , the competent authority in pursuance of sub - section ( 1 ) of section -6 of the 
said Act has made his report to the Central Government ; 


And further , whereas , the Central Government has , after considering the said report 
decided to aquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this 
notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 6 of the 
said Act , the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in 
the Schedule appended to this notification are hereby acquired for laying the pipelines ; 


And further in exercise of the powers conferred by sub -section ( 4 ) of section -6 of the 
said Act the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall, 
instead of vesting in the Central Government vests from the date of the publication of this 
declaration , in the Gujarat State Petroleum Corporation Limited ., free from all encumbrances. 


[ 479 II - US 3 (ii ) ] 


4TG17 149 : 


AR 11, 2000 / 


09 20, 1922 


7201 


District : BHARUCH 
Name of Taluka Name of Village 


Survey No. /Block No . 


State : Gujarat 

Area 
Hectarc Are Centare 

(4 ) (5 ) (6 ) 
000050 


BANSOT 


PERMA 


(2 ) 
ASARMA 


HANSOT 


00 


3 


00 


00 


01 


99 
96 
216 
214 / 8 
212 
Nalla of Parvat ( LD -6 ) 
277 
278 
3021A 
301 


02 


01 


00 


04 


40 


01 


90 


297 


ОВНА 


96 


60 


PARVAT 


134 
137/B 
208 
207 
212 


OM 


202 


2 


mg 


04 


30 


00 


05 


80 


00 


01 


80 


00 


80 


00 


04 


00 


09 


70 


00 


20 
70 


03 


03 


00 


A 


KUDADARA 


00 


90 


201 
230 
537 
258 
256 
330 
329 
285 
287 
290 
293 
304 
101 
85 
83 
138 
141/B 
148 
151/ A 
153 
155 
156 
157 
158 
163 
176 
291 
293 
301 
303/B 
303 / A 
383 / B 
388 / A 
416 /C 


00 
00 
00 
00 
00 


20 


60 
20 


00 


60 


00 


02 


70 


00 


02 100 


00 


16 


00 


80 


00 
00 


ROHID . 


03 
01 


70 


00 


70 


50 


W0 


00 


010 


00 


04 


00 


00 
04 


00 


00 


60 
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(2 ) 

(3 ) 

414 /8 / 1 
HANSOT ROHID 

437 
( Contal ) 

438 


01 
02 


70 
70 
30 
90 


01 


439 


00 


00 


90 


00 


00 


10 


ANKLESVAR 


MOTWAN 


01 


03 


60 


00 


04 


450 /B 
264 
Hansot - Motwan Road 
210 
208 
149 
Telwa Minor 
156 
189 
ONG .C . Road 
238 


00 


00 


00 


50 


SARTHAN 


00 


00 
00 
00 


262 


03 
01 
05 
04 
02 


60 
80 
90 
90 
60 


00 


01 


AO 


04 


KANWA 


va 


20 


60 


SAJOD 


00 


01 


80 


259 
275 
ONG . C . Road 
299 / B 
341 
336 
Mangrol Distry. 
335 
Mangrol Distri 
Sajod - Kanwa Road 
49 (Resurvey B . No . 65 ) 
46 (Resurvey B . No. 61) 
45 (Resurvey B . NO. 60 ) 
Mangrol Distri. 
347 / A 
337 
334 
333 
332 
311 
310 
309 
445 
442 
436 
463 
426 
460 
537 
688 
169 (Resurvey B No 178 ) 
171 (Resurvey B No 180 ) 
167 (Resurvey B No 176 ) 
172/ P (Resurvey B No 1751 
329B 
311 
636 


90 


90 


OC 


60 


00 


02 
01 


00 


20 


OC 


02 


60 


VAGRA 


KALADARA 


80 


04 


10 


0 


00 


ATALI 


00 


03 


50 
00 
10 
50 
60 


01 


00 
00 


O 


04 


00 


O 


40 


O 


RAHIAD 


90 


O 


00 
00 
00 


60 


V 


80 
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- 


- . . 


( 1) 


SUVA 


282 


VAGRA 


288 


300 


( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

03 
0001 60 

05 

0180 
0000 60 
000030 
0000 40 
000490 
0001 60 


298 
352 
452 
459 
517 
516 


DAHEJ 


[ No.-14014/ 4 /99GP ( Part II) ] 

S . K . SINGH , Under Secy. 


मई दिल्ली, 8 नवम्बर , 2000 


का . आ . 2436 -- केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम , 1962 (1962 का 50 ), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है । की धारा 3 की 
उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई , भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का० आ० 853 , तारीख 11 अप्रैल , 2000 द्वारा , तमिलनाडु राज्य में चेन्नई से तिरूच्चिरापल्ली होकर 
मदुराई तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पेट्रोनेट सी टी एम लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के 
अपने आशय की घोषणा की थी । 


+ 


. 


और उक्त अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 26. 04. 2000 को उपलब्ध करा दी गई थीं । 


और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है । 


और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह विनिश्चय किया है कि है कि इस अधिसूचना 
से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए । 


अतः, अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाइन बिछाने 
के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाता है । 


4 


और केन्द्रीय सरकार , उक्त धारा की उप - धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है 
कि उक्त भूमि के उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
बजाय , सभी विल्लंगमों से मुक्त, पेट्रोनेट सी टी एम लिमिटेड में निहित होगा । 
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अनुसूची 


तालूका : तिरुवल्लूर 


जिला : तिरुवल्लूर 


राज्य : तमिलनाडु 

क्षेत्रफल 
हेक्टर आर वर्ग मीटर 


गाँव का नाम 


सर्वे नंबर हिस्सा नंबर 


+ 


5 


म . 40 पुदुक्कुप्पम 


37 


2ब 


14 


० 


02 
05 


2 


96 


० 


० 


95 


० 


38 


० 


0 

0 UNNU 

00 


38 


० 


38 


० 


० 


38 


02 


० 


० 


० 


38 


4अ 


० 


० 


00 


प 


A8 


- 


० 


06 


० 


० 


- 


46 


० 


M 


० 


- 


46 


० 


N 


m 


० 


46 


० 


+ 


N3 


- 
० 


11 . 


० 


N3 


० 


10 


० 


NNP 


N3 


9ब 


० 


० 
- 
NN 

०० 


9 


० 


21 


52 


० 


95 


52 


० 


00 


40 


8एफ 
8क 


52 


० 


01 


76 


N3N3N3 

N314151 

N3N3N2 
N 


० 


०० 


40 


० 


02 


77 


० 


40 


० 


02 


86 


० 


40 


56 


० 


०० 


40 


45 


० 


00 


40 


० 


01 


० 


o 


02 


० 


० 


53 


63 


० 


44 


63 


० 


05 


68 


81 


० 


00 


81 


० 


02 


० 


00 


40 


81 
80 


० 


01 


33 


r 


1 


SAHYAM 
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80 


3ब 


00 


77 
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००० 


06 
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03 


30 


80 


2 


07 
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76 


। 


० 


16 
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० 


० 


76 


09 


०० 


76 


00 


76 


4 


04 


०० 


76 


4ब 


76 


० 
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०० 


० 


0 


उब 


० 


०० 


3 


3क 


0 


० 


1अ 


० 


04 


67 


5ब 


0 


० 


०० 


67 


5 


67 


1वं 


04 
02 
05 


99 


०० 


69 


44 
91 


68 


० 


10 


59 


06 


56 


०० 


59 


2ब 


06 


2 


03 


72 


०० 


30 


01 


। 


30 


० 


30 


० 


० 


04 
09 
05 


30 


०० 


29 
78 


30 


03 


24 


3 


00 


45 


०० 


20 


4 


12 


0 


20 


० 


10 


17 


20 


3ब 


01 


51 


०० 


20 


3क 


04 


66 


नं .38 सेंगिलिक्कुप्पम् 


08 


07 


०० 


08 


15 


० 


05 


25 


05 


०० 


29 


03 


22 


० 


71 
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New Delhi, the 8th November, 2000 


S.O . 2436 . - Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry 
of Petroleum and Natural Gas number S .O . 853 dated the 11th April, 2000 issued 
under sub -section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines 
(Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred 
to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the 
Right of User in the lands specified in the Schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline for transport of petroleum products from 
Chennai to Madurai via Tiruchirapalli in the State of Tamil Nadu by Petronet CTM 
Limited ; 


And whereas, copies of the said gazette notification were made available to the 
public on 26 .04 . 2000 ; 


And whereas, the Competent Authority has under sub -section ( 1) of section o of 
the said Act submitted report to the Central Government; 


And further whereas, the Central Government has,after considering the said report , 
decided to acquire the Right of User in the lands specified in the Schedule 
appended to this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 6 
of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in 
the said lands specified in the Schedule appended to this notification is hereloy 
acquired for laying the pipelines ; 


And , further, in exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of that 
section , the Central Government directs that the right of user in the said lands shall 
instead of vesting in the Central Government, vest on this date of the publication of 
this declaration in the Petronet CTM Limited , free from all encumbrances. 
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नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2000 


का . आ . 2437 - केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और आंनज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 (1962 का 50 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी 
की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
का . आ . 3611 तारीख 09 दिसम्बर, 1999 द्वारा पश्चिमी बंगाल राज्य के हलदिया से 
बिहार राज्य के बरौनी तक इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अपरिष्कृत तेल के 
परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन हेतु उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की 
थी : 


जनता को तारीख 22 . 12 .1999 को उपलब्ध करा दी 


और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 
गई है : 


और उक्त अधिनियम की धारा 6 उपधारा (1 ) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने 
केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी थी ; 


और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया 
है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का 
अर्जन किया जाना चाहिए । 


अतः, अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विदिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाता है ; 


-- 


यह और कि केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त भूमियों के उपयोग का अधिकार इस 
अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय , 
सभी विल्लंगमों से मुक्त इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, लिमिटेड में निहित होगा ; 


- 
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[ . TK - 31015/47/ 2000 - a 3 - I ] 

एस. चन्द्रशेखर , अवर सचिव 
New Delhi, the 10th November, 2000 


S.O . 2437.-- Whereas by the notification of the Government of India in the 
Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . number 3611 dated 9th December , 
1999, issued under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its 
intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule 
appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the 
transportation of Crude oil from Haldia in the State of West Bengal to Barauni in 
the State of Bihar by Indian Oil Corporation Limited ; 
And whereas, the copies of the said notification were made available to the 
public on 22 . 12 . 1999 ; 


And whereas , the Competent Authority in pursuance of sub -section ( 1 ) of 
section 6 of the said Act has submitted his report to the Central Government; 


And whereas, the Central Government after considering the said report is 
satisfied that the right of user in the land specified in the Schedule appended to 
this notification should be acquired ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of 
section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right 
of user in the lands specified in the Schedule to this notification are hereby 
acquired ; 


And further, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of the said 
Section , the Central Government hereby directs that the right of user in the said 
lands shall instead of vesting in the Central Government, vest from the date of 
publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all 
encumbrances. 
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No. R - 31015/ 47/ 2000 - OR-I] 
S. CHANDRASEKHAR , Under Secy. 


नई दिल्ली, 10 नवम्बर , 2000 


का. आ. 2438 - केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 (1962 का 50 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी 
की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
का . आ . 3320 तारीख 16 नवम्बर 1999 द्वारा पश्चिमी बंगाल राज्य के हलदिया से बिहार 
राज्य के बरौनी तक इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अपरिष्कृत तेल के 
परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन हेतु उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की 


थी ; 


और उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 29 .11.1999 को उपलब्ध करा दी 


और उक्त अधिनियम की धारा 6 उपधारा (1 ) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने 
केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी थी ; 


- 


और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया 
है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का 
अर्जन किया जाना चाहिए ; 


- 


अतः, अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाता है ; 
यह और कि केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त भूमियों के उपयोग का अधिकार इस 
अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय , 
सभी विल्लंगमों से मुक्त इंडियन ऑयल कार्पोरेशन , लिमिटेड में निहित होगा ; 


- 


- 


- 
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ART 1 M91 : 74 * * * 11, 2000 / 20, 1922 
New Delhi, the 10th November , 2000 


S. O . 2438 . - Whereas by the notification of the Government of India in the 
Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . number 3320 dated 16th November, 
1999, issued under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) 
(hereinafter referred to as the said Act) , the Central Government declared its 
intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule 
appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the 
transportation of Crude oil from Haldia in the State of West Bengal to Barauni in 
the State of Bihar by Indian Oil Corporation Limited ; 


And whereas , the copies of the said notification were made available to the 
public on 29 . 11. 1999 ; 


And whereas , the Competent Authority in pursuance of sub -section ( 1 ) of 
section 6 of the said Act has submitted his report to the Central Government; 


And whereas , the Central Government after considering the said report is 
satisfied that the right of user in the land specified in the Schedule appended to 
this notification should be acquired ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of 
section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right 
of user in the lands specified in the Schedule to this notification are hereby 
acquired ; 


And further, in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of the said 
Section , the Central Government hereby directs that the right of user in the said 
lands shall instead of vesting in the Central Government, vest from the date of 
publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited , free from all 
encumbrances . 
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भारत का राजपत्र : नवम्बर 11, 2000/ कार्तिक 20 , 1922 

नई दिल्ली, 8 नवम्बर , 2000 


का . आ . 2439 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्यमें 


येगुजरात स्टेट पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिये; 


और ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए इस अधिसूचना से उपलब्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 


उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ; 


अतः, अब, केन्द्रीयसरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उनमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय घोषित करती है; 


उक्स अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , राजपत्र में , यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां 


साधारण जनता को उपलब्ध करा दिए जाने की तारीख से इकीस दिन के भीतर ,उनमें उपयोगके अधिकार का अर्जन 


- 


या भूमिमें पाइपलाइन बिछाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में सक्षमप्राधिकारी , गुजरात स्टेट पेट्रोलियम 


- 


- 


- 


कोपोरेशन लिमिटेड , ग्लोक नं . 15 , दूसरी मंजील , उद्योग भवन , सेक्टरनं . 11, गांधीनगर - 382011 , 


गुजरात को कर सकेगा ; 


2927GI/ 2000 - - 19 
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राज्य: गुजरात 

क्षेत्र 
हेक्टर आरे सेन्टीआरे 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 2 ) 
हींगलोट 


भरुच 


510 


00 


1900 


511 


509 
रास्ता राज्य धोरी मागे - 6 ( भरुच -दहेज ) 
506 
505 
503 
502 / पैकी 
501 
498 


497 


496 


70 


495 
494 
487 / पैकी 
485 
489 


481 


480 
478 
477 / पकी 
476 
475 
474 
473 


472 


471 
466 
465 
456 
454 


453 


434 
433 
432 
खराबो 
हींगलोट देवाल रास्ता राज्य पोरी माग - 6 
431 
430 


429 


428 


427 


324 
418 


421 


420 


H 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 
339 


हींगलोट ( क्रमश:) 


332 


331 
330 
329 
312 
310 / पकी 
309 


308 


306 
304 
303 / पकी 
279 


278 


277 
276 
खरानो 
मटट्रेक 
197 


196 


193 


192 
189 


188 


187 


9888888888888888888888888888888888888888888888888888 


भरुच 


दहेगाम 


186 
केसरोल प्रशाखा 
61 / पैकी 
मेहगाम प्रशाखा 
243 
248 / बी 
249 
250 


भरुच 


मनुबार 


251 


ي 
ل 


252 


320 


321 


نا 
نه 
ده 
و 


315 
313 
312 


नाला 


283 
284 
500 
499 / ए 
498 
496 


495 


494 
खराबो 
570 
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( 1) 


( 3 ) 
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( 2) 
मनुबार (क्रमश :) 571 

572 
573 / पैकी 
पार्टट्रक 
594 / पैकी 
593 
592 
590 / बी 
589 
भरुच - मनुबार रास्ता 
855 


852 


853 


878 


877 


876 


875 


873 


871 


869 


866 


867 


932 


9888888888888888888888888888888888888868888888888888 


931 
940 / बी 
943 
अमलेश्वर शाखा नहेर 
148 / 2 
148 / 1 
149 / 1 
154 / 2 
154/ 1 
163 / पैकी 
155 / 4 
155 / 5 
253 / 1 
रास्ता ( भरुच - जंबुसर) 
अमलेश्वर शाखा नहेर 
रेलवे लाइन भरुच जंबुसर नेरो लाइन 
134 


ខខខខខខខខខនផឧទចំខខខខខខខខខខខខជនននននននននននននននខខខខខខខខខ 


भरुच 


कंथारीया 


" 


भरुच 


थाम 


थाम 


147 


173 


138 
माट्रेक 
13 


12 


मार्टट्रेक 


724 


723 
मार्टट्रक 


7325 
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( 1 ) _ _ 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 11 , 2000/ कार्तिक 20, 1922 

_ 
थाम (क्रमश:) 

529 
530 


534 


532 


533 
मार्टटेक 


521 
522 


520 
अमलेश्वर नहेर 
शाखा विशाखा 3 ओफ J3 
519 
508 
518 
516 
515 
514 
512 
513 
558 
585 ( मार्टट्रेक ) 
शाखा विशाखा 1 ओफ J3 
387 


__ भरुच 


. 


उमराज 


386 


388 


588888888888888888888888888888888888888888888888888 


385 
384 
416 / पैकी 
414/ पैकी 
415 
432 / पैकी 
432 / पैकी 
432 / पैकी 
432 / की 
437 / पैकी 
शाखा विशाखा 2 ओफ J2 
उमराज कातद रास्ता 
468 
467 //पैकी 
469 / पकी 
470 / पैकी 
470 / पैकी 
487 
470 / पैकी 
473 
484 
37 
481 / पैकी 
480 / पैकी 
काट्रक 


h 


. 


. 


. . 


. 


1. - 


- . 


. 


- 1- 11 
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: 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 1 ) 
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( 2 ) 

( 3) 
उमराज ( क्रमश: ) शाखा विशाखा 1 ओफ J2 
नंदलाब 

104 
101 / 1 
130 


_ ( 5 ) 
04 


00 


भरुच 


106 


104 


108 


109 


110 


111 


112 


भरुच 


रहाऽपुर 


113 
शाखा विशाखा 4 ओफ 12 
56 / पैकी 
भरुच से पालेज रास्ता 
95 ( पुनः मोजणी सर्वे नंबर 18 ) 


अंकलेम्बर 


कनवा 


राज्य : गुजरात 


सुरत जिल्ला 
तालुके का नाम 


गांव का नाम 


सर्वेक्षण सं. / खंड सं . 


क्षेत्र 


हेक्टर 
(4 ) 


आरे सेन्टीआरे 
(5 ) ( 6 ) 


( 2 ) 


ओलपा 


कुंकनी 


216 


216 


00 


07 


90 


[ सं . - 14014/ 4/ 99 - जी . पी . ( भाग - II ) ] 

सुनील कुमार सिंह, अवर सचिव 


- 21 - 1 - 
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" [ 417 II - U5 3 ( il) ] 


YRST T M47 : 47967 11 , 2000 / 


20 , 1922 


New Delhi, the 8th November, 2000 


S. O . 2439 . — Whereas it appears to the Central Government that it is 
necessary in the public interest that for the transport of natural Gas in the State of 
Gujarat from Hazira in District Surat to Dahej in District Bharuch re route Bhadbhut to 
Alipur (Rahadpur), pipelines should be laid by the Gujarat State Petroleum 
Corporation Limited ; 


And , whereas , for the purpose of laying such pipelines , it is necessary to 
acquire the right of user in the lands described in the Schedule annexed to this 
notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (1) of 
section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land ) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention 
to acquire the right of user therein ; 


- 


Any person interested in the lands described in the sald Schedule may within 
twenty -one days from the date on which the copies of the notification , as published in 
the official Gazette , are made available to the general public , object in writing to 
the acquisition of the right of user therein or laying of the pipelines under the land 
to The Competent Authority , Gujarat State Petroleum Corporation Limited, 
Block No . 15 , 2nd Floor, Udyog Bhavan, Sector No . 11 , Gandhinagar-382 
011, Gujarat; 
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[PART II — SRC . 3 ( i)] 


Schedule 


District : BHARUCH 
Name of Taluka Name of Village 


Survey No . /Block No . 


Stato : Gujarat 

Area 
Hectare Are Centare 


( 2 ) 
HINGLOT 


BHARUCH 


510 


001900 


0013 
0007 


04 


511 
509 
Road SH - 6 (Bharuch -Dahej) 
506 
505 
503 
502IP 
501 
498 
497 
496 
495 
494 
487IP 
485 
489 
481 
480 
478 
477IP 
476 
475 
474 
473 
472 
471 
466 
465 
458 
454 
453 
434 
433 
432 
Kharabo 
Hinglot - Detral Road SH -6 
431 
430 
429 
428 
427 
324 
418 
421 
420 


01 


01 


12 


05 


U 


17 


07 


05 


4TCH 1897 : ER 11 , 2000 /41f4 20, 1922 
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[ YM II - U5 3 ( ii )] 

(1) _ 


( 2 ) 


(3 ) 


HINGLOT ( Cont...) 


00 


10 


332 
331 


330 


11 


19 


03 


329 
312 
310 / P 
309 
308 
306 
304 
303 / P 
279 
278 
277 
276 
Kharabo 
Cart Track 
197 
196 
193 
192 
189 
188 
187 
186 
Kesrol Distributory 
61/ P 
Mengam Distributory 
243 
248 / B 
249 
250 
251 


BHARUCH 


DEHGAM 


Do 


BHARUCH 


MANUBAR 


01 


01 


252 


320 
321 
315 


313 


312 
Drain 


283 
284 


500 
499/ A 
498 
496 
495 
494 
Kharabo 


570 


2927 G1/ 2000 - 20 


7330 


(1) 


(PART II- — Sec . 3 (ü )] 
(6 ) ( 6 ) 

80 


01 


02 


01 


40 
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( 3 ) 
MANUBAR (Cont.. .) 571 

572 
573/ P 

00 
Cart Track 
594/ P 
593 
592 
590 / B 
589 
Bharuch - Manubar Road 
855 
852 
853 
878 
877 
876 
875 
873 
871 
889 
866 
867 
932 
931 
940 / B 
943 

Amleshwar Br, Canal 
BHARUCH KANTHARIYA 148 / 2 

148 / 1 
149 / 1 
154 /2 
154 / 1 
163/ P 
155 / 4 
155 / 5 
253 / 1 
Road (Bharuch - Jambusar) 

Amloshwar Br. Canal 
BHARUCH THAM 

Railway line Bharuch - 
Jambusar N . G . 
134 
147 
173 
138 
Cart Track 


13 


12 


Cart Track 
724 
723 
Cart Track 


8 
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[ 477 II - U5 3 ( ii ) ] 

(1 ) _ _ 


TOT 1742 : 49 11 , 2000 / 20 , 1922 
( 2 ) 
THAM ( Cont...) 529 

530 
534 
532 
533 
Cart Track 
521 
522 


520 


Amleshwar Canal 
Branch Minor 3 of J3 
519 
508 
518 


516 


515 


514 


512 
513 
558 
585 (Cart Track ) 
Branch Minor 1 of J3 
387 
386 


BHARUCH 


UMARAJ 


988888888888888888888888888888888888888888888888888 


385 


384 


416 / P 
414 / P 
415 
432/ P 
432/ P 
432/P 
432 /P 
437 / P 
Branch Minor 2 of J2 
Umraj Kasad Road 
468 
487 / P 
469/ P 
470 / P 
470 / P 
487 
470 / P 
473 
484 
37 
481/P 
480/P 
Cart Track 
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- - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


| PART II - - SEC . 3 (ii )] 
( 6) ( 6 ) 
0400 


3100 


( 1 ) 

UMARAJ ( Cont...) Branch Minor 1 of J2 
BHARUCH NANDELAV 

104 
101/ 1 
130 
106 
104 
108 
109 
110 
111 
112 
113 

Branch Minor 4 of J2 
BHARUCH RAHADPUR 

56 / P 

Bharuch Palej Asphalt Road 
ANKLESHWAR KANWA 

95 ( Resurvey B. No. 18 ) 


District : 
Name of Taluka 


SURAT 
Name of Village 


Survey No. / Block No . 


State : GUJARAT 

Area 
Hectare Are Centare 

( 4) ( 5 ) ( 6 ) 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


OLPAD 


KUNKNI 


216 


000790 


| No . - 14014/ 4 / 99GP ( Part II )] 

S . K . SINGH , Under Secy. 


नई दिल्ली , 8 नवम्बर , 2000 


का . आ . 2440- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात 
राज्यमें जिल्ला सूरत में हजीरा से जिल्ला भरुष में दहेज तक प्राकृतिक गेस के परिवहन के लिये गुजरात स्टेट 

पेट्रोलियम ोपोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिये ; 


और केन्द्रीय सरकार को यह भी प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उस भूमि में 


जिस में ऐसी पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है और जिसका इस अधिसूचना से उपलब्ध अनुसूची में वर्णन 
किया गया है, के उपयोग का अधिकार का अर्जन करना आवश्यक है; 


अत:, अब , केन्द्रीयसरकार , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम , 1962 (1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 


उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है 
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- - 


- - - 


- - - - 


- - - - - - - 


- - - 


- -- - - - - - - 


- -- - - - -- - -- 


-- 


- 


- 


- 


- 


[ भाग II - खंड 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र : मवम्बर 11, 2000 / कार्तिक 20, 1922 
उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , इस तारीख से , जिसको भारत के राजपत्र में , यथा 
प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है , इकीस दिन के भीतर ,उनमें 
उपयोगके अधिकार का अर्जन था भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के संबंध में लिखित रूप में आक्षेप 
सक्षमप्राधिकारी, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम ोपर्पोरेशन लिमिटेड , ग्लोक नं . 15, दूसरी मंज़ील , उद्योग भवन , 
सेक्टरनं . 11 , गांधीनगर - 382 011, गुजरात को कर सकेगा ; 


अनुसूची 


राज्य: गुजरात 


बिल्ला: भरुच 
तालुके का नाम 


गांव का नाम 


सर्वेक्षण सं ./ खंड सं . 


क्षेत्र 


हेक्टर 
( 4 ) 


आरे सेन्टीआरे 
( 5) ( 6 ) 


( 2 ) 
मोरीक्षा 


अंकलेपर 


सजोद 
त्तरीया 


( 3 ) 
224 / 3 / बी 
216 / पैकी 
537 
201 / 6 / बी 
201 / 1 / 1 
10 / 3 / बी 


घनत्तुरीया 


59 / बी 
281 / 2 / ए 
316 / 2 
301 
भुवा अमदादा विशाखा 
भाउभुत विशाखा 
339 
319 


भरुच 


नवा 


भाइभुत 


311 


310 


307 


304 


302 


262 


293 


286 


298 


288 


289/ 2 
277 
भाउभुत नवेथा विशाखा - 
121 ( भारभुत नवेथा विशाखा ) 
333 


एकसाल 


334 
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( PART II — Sec . 3 ( ii )] 


(1 ) 


( 3 ) 


( S ) 


( 6) 


34 


एकसाल 
( 1 ) . 


345 


349 


312 


311 


31 ) 


307 


309 


254 


304 


255 


256 


258 


239 


मार्टट्रेक 


107 


106 


16 


117 


118 


119 


139 


៩ 
៖ 
ខ្ញុំ 
៖ 
នន 
ននននខុដនន 
នឬខខខខខ 
ខខខ 
ខ 
ខ 
ខខខ 
ខខ 
ខ 
ន 
ន 
ឧឧ 
ន 
ន 
ខ 
៖ 


121 


13 


129 


132 


131 
III( 


4 .66 9 


27 ១ 


) 


26. 


17 
did ( Hd , g ) 
# Icdy ( 1 . 2 / ជំ ) 


J . 2 


) 


केसरोल 


# Ic ( 
12 


11 


23 


14 


नाला 


15 


163 


170 


[ YTT II - 06 3 ( ii ) ] 


RTFCT 17 


47 : 496R 11 , 2000 / 0f 14 20, 1922 
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( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 
00 


नहेर 


202 


203 


( 4 ) ( 5 ) 
0004 
0003 
00 09 
00 18 
0006 
0004 


205 
207 
भुखी नदी 


20 
70 
10 
40 


[ F . - 14014 /4 /99 - 4 . ( 4T - II) ] 

सुनील कुमार सिंह, अवर सचिव 


New Delhi, the 8th November, 2000 


S.O. 2440 .– Whereas it appears to the Central Government that it is 
necessary in the public interest that for the transport of natural Gas in the State of 
Gujarat from Hazira in District Surat to Dahej in District Bharuch , a pipelines should 
be laid by the Gujarat State Petroleum Corporation Limited ; 


- 


- 


- 


And, whereas it appears to the Central Government that for the purpose of 
laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under 
which the said pipeline is proposed to be laid , and which is described in the 
Schedule annexed to this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of 
section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land ) Act , 1962, (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention 
to acquire the right of user therein ; 


Any person interested in the lands described in the said Schedule may within 
twenty -one days from the date on which the copies of the notification , as published in 
the official Gazette , are made available to the general public , object in writing to 
the acquisition of the right of user therein or laying of the pipelines under the land 
to The Competent Authority , Gujarat State Petroleum Corporation Limited, Block No. 
15 , 30 Floor, Udyog Bhavan , Sector No . 11, Gandhinagar - 382 011, Gujarat; 
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- 


- 


- - - - - - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - - - - 


- - - 


- - - -- -- - - 


= = 


= = H 


T 


- TA - - - Avv . 


ZEMRITTI 


Schedule 


District : BHARUCH 
Name of Taluka Name of Village 


Survey No . / Block No. 


( 1) 


2 ) 


ANKLESHWAR 


BORIDRA 


State : Gujarat 

Area 
Hectare Are Centare 
(4 ) (5 ) ( 6 ) 
12 60 * 

50 * 
02 60 * 
06 70 * 

30 * 


1$ 


( 3) 
224 / 3 / B 
216 / P 
537 
201/8 / B 
201/ 1 / 1 
10 / 3 / B 


SAJOD 
TARIYA 


* 


DHANTURIYA 


* 


* 


:::::88:& 


* 


59 / B 
281/2 / A 
318 / 2 
301 
Bhuva - Amdada Minor 
Bhadbhut Minor 


* 


BHARUCH 


VADVA 
BHADBHUT 


339 


319 
311 


310 


307 
304 
302 


:: 


50 


262 


80 * 


293 
286 
298 
288 
289 / 2 
277 
BhadbhutNavetha Minor 
121 (Bhadbhut Navetha Minor) 
333 
334 
346 
345 
349 
312 


10 
00 * 
40 * 


SSSSS:::: 


EKSAL 


30 * 


20 * 


311 


04 
05 


40 * 
00 * 


310 


1 


1 


F 


[ 4m II - U15 3 (ii) ] 


PRET 


20 , 1922 


791431 : 7467 11, 2000 , 

( 3 ) 


( 2 ) 


EKSAL (Cont...) 


307 
309 
254 
304 


7337 
( 5 ) (6 ) 
01 20 
0280 * 
03 50 * 
0020 


00 


255 


* 


8888888888888888 


* 


90 * 


30 * 


20 * 


* 


256 
258 
259 
Carttrack 
107 
106 
116 
117 
118 
119 
139 
121 
138 
129 
132 
131 
Road (Betn . S . No. 66 & 27 ) 
26 
27 
Nalla (In S . No. 58 ) 
Nalla (In S . No . 2 /P ) 


40 * 


70 * 


60 * 


10 


* 


8888 
: 
: 
8888: 
:: 
:: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
:: 
:: 
:: 
:: 
: 
: 
88888 


* 


80 * 
80 * 


* 


88OF 


888 


Nalla (In S . No. 2/ P ) 


KESROL 


11 


8888 


80 * 
10 * 
30 * 
00 * 
70 * 
20 


01 


10 * 


Drain 
158 
165 
170 


40 * 


8 
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- - 


- -- - - 


-- 


- -- - - 


- 


- - 


3 . 


5 


- 3 - . . 


203 


( 4 _ _ _ _ _ ( 2) 
( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) . 
Canal 

000400 
202 

0003 00 * 

0009 20 * 
205 

00 18 70 * 

0006 10 * 
Bhukhi River 

000440 
( * Additional area not covered in the earlier Notifications vide S . O . 

Nos . 943 and 986 dated 2 . 5 . 2000 10 . 5 . 2000 respectively ) 
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S . K , SINGH, Under Secy 


नई दिल्ली, 8 नवम्बर , 2000 


का . आ . 2441 – केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 
अर्जन ) अधिनियम, 1962( 1962 का 50 ) (जिसे इसमें इसकेपश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) केअधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 986 , 
तारीख 10 मई , 2000 द्वारा प्राकृतिक गैस के परिवहन केलिए गुजरात राज्य के जिला सुरत में हजीरा से जिला भरुच में 
दाहेज तक गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कोपोरेशन लिमिटेड परा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचनासे 
संलग्न अनुसूचीमें विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 25 मई , 2000 से 22 जुलाई , 2000 तक उपलब्ध 
करा दी गई थी । 


और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1 ) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किए जाने चाहिये ; 


अत:, अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
पाइपलाइन बिछाने के लिए इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने की 
धोषणा करती है; 


यह और कि केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
यह निर्देश देती है कि ऐसी भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए धोषणा के पकाशन की 
तारीख से , सभी विल्लगमों से रहित , गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कोपोरेशन लिमिटेड, ब्लाक सं . 15, दूसरा सल, उधोग 
भवन , सेक्टर सं . 11 , गांधीनगर - 382001 , गुजरात में निहित होगा । 


[ भाग II - खंड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 11 , 2000 / कार्तिक 20, 1922 

अनुसूची 


7332 
- - - - - - - - . 


राज्य : गुजरात 


जिल्ला: भरच 
तालुके का नाम 


गांव का नाम 


खंड सं . 


क्षेत्र 


(1) 


(2) 
भाभुत 


( 3) 
441 


भरूच 


हेक्टर आरे सेन्टीआरे 
( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 
00 15 50 
00 37 10 
00 16 20 


436 


371 


374 
375 
भाइभुत कासवा रास्ता 
नहेर ( महेगाम प्रशाखा ) 
337 
340 


339 


338 


317 


321 


320 


311 


322 


310 


308 


306 


304 


293 


302 


301 


293 


300 


293 


263 


264 


265 


286 


287 


288 


289 / 1 
289 / 2 
290 
291 
341 
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- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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- 


- - - 


- 


( 5 ) 


_ ( 6 ) 


343 . 


भाइभत 
( क्रमश: ) 


02 


342 
मार्टट्रेक 
239 


238 


234 


231 


223 


222 


219 


221 
भाइभुत नवेथा रास्ता 


121 


123 


120 


119 


118 


109 


107 


106 


105 


104 


188888888888888888888888888888888888888888888 


103 


एकमाल 


101 
102 
2 / पैकी + 2 / पकी 
नाला 
330 
333 


332 


334 
331 
346 


347 


348 


349 


313 
312 


311 


314 
310 
309 
317 
254 
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( 1) _ _ 


( 2) 


( 3 ) 


(6 ) 


एक्साल 
( क्रमशः ) 


( 5) 
10 
08 


00 


257 


258 


260 


107 


108 


109 


106 


119 


114 


115 
116 
117 


118 


139 


121 


122 


123 


129 


130 
132 
131 


38888888888888888888888888888888888888888888 


67 


66 


27 


30 


58 


केसरोल 


12 


11 


10 


24 


264 


25 / पैकी 


कार्टट्रेक 


केसरोलरास्ता 
156 
157 
158 


159 
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- 


-- 
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( 1 ) 


( 2 ) 


_ _ 


( 6 ) 


( 6 ) 


भुवा 


40 


( क्रमशः) . 


( 3 ) 
160 
165 
167 
169 


199 


202 


203 


205 


206 
207 
218 
216 
215 
139 /पैकी 
सर्वेक्षण संख्या 459 और 517के बीच में कार्टट्रेक 
219 
भाइभुत भुवा रास्ता 
220 
221 / पैकी 
223 / पैकी 


वागरा 


भरुच 


222 


236 
237 


238 


240 


241 


242 


वड़वा 


246 
247 / पकी 
128 
129 
126 
136 
138 / बी 
मार्टट्रेक 
96 
97 / पैकी 
वड्या वेसदड़ा रास्ता 
97 / पैकी 


[ 17 II - 


3 (ü ) ] 


1771 91 441 : 7467 11, 2000 / ff 20 , 1922 
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( 2 ) 


( 3 ) 


खरामो 


53 


63 


518 
8 
7 
8 
8 


54 


62 


2 


59 


दशान 


93 


94 


96 


97 


99 


101 


8888888 


102 


108 
109 


( 7 .- 14014 /4 / 99 - 1 . 7 .( TT- II )] 

सुनील कुमार सिंह , अपर सचिष 


New Delhi, the 8th November , 2000 


- 


- 


S .O . 2441.- Whereas by a notification of the Government of India , Ministry 
of Petroleum and Natural Gas No. S . O . 986 dated the 10th May, 2000 issued under 
sub -section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962). (hereinafter referred to as the said 
Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the 
land specified in the Schedule appended to this notification for the purpose of laying 
pipeline for the transport of natural gas in the State of Gujarat from Hazira in District 
Surat to Dahej in District Bharuch by the Gujarat State Petroleum Corporation Ltd . 


- 


And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available 
to the public from 25th May , 2000 to 22nd July , 2000 . 


And whereas , the competent authority in pursuance of sub -section ( 1) of 
section 6 of the said Act has made his report to the CentralGovernment. 


7344 
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And whereas , the Central Government, after considering the said report , is 
satisfied that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this 
notification should be acquired . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of 
user in the land specified in the Schedule appended to this notification are hereby 
acquired for laying the pipelines . 


And further in exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of section 6 
of the said Act the Central Government hereby directs that the right of user in such 
land shall , instead of vesting in the Central Government vest from the date of the 
publication of the declaration , in the Gujarat State Petroleum Corporation Limited ., 
Block No . 15 , 3rd Floor, Udyog Bhavan , Sector No . 11, Gandhinagar - 382 011 , 
Gujarat, free from all encumbrances . 


Schedule 


District : BHARUCH 
Name of Taluka Name of Village Block No . 


State : Gujarat 

Area 
Hectare Are Centare 

(4 ) (5 ) (6 ) 
00 15 50 
00 37 10 
0016 20 


(2 ) 
BHADBHUT 


BHARUCH 


(3 ) 
441 
436 
371 
374 
375 
BHADBHUT KASVA ROAD 
Canal (Mehagam Distri.) 
337 
340 
339 
338 
317 
321 
320 


311 


322 
310 
308 


306 


304 
293 


TOTM45 : 7967 11, 2000 /mafro 20 , 1922 
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(1 ) 


(4) 


(5) 


( 2 ) 
Bhadbhut 
( Cont.. . ) 


302 
301 
293 


300 
293 
263 


-- 


- 


- 


264 
265 
286 
287 
288 
289 / 1 
289 / 2 
290 
291 
341 
343 
342 
Carttrack 
239 


238 
234 


231 
223 
222 
219 
221 
Bhadbhut Navetha Road 
121 
123 
120 
119 
118 
109 
107 
106 
105 


104 


103 
101 


102 


Eksal 


2P + 2P 
Nalla 
330 
333 
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(6 ) 


(2 ) 


( 3 ) 
332 
334 


(Cont.. .) 


331 


346 
347 
348 
349 
313 


312 
311 


314 


310 
309 


317 


254 
253 


258 


260 
107 


108 


109 
106 
119 


114 


115 
116 


117 


118 


139 


121 


122 


123 


129 
130 
132 


131 


67 
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1999 : 


11, 2000 , 


20, 1922 


7347 


- 


- 


- 


- 


ARGT 
( 2 ) 
Kesrol 


(6 ) 


23 


24 


264 
25 /P 


Carttrack 


Kesrol Road 
156 
157 
. 5 % 
159 
160 


165 


167 
169 
199 
202 
203 
205 


207 


Kesrol 
(Cont...) 
Dahej 


VAGRA 


Bhuva 


218 
216 
215 
139 / P 
Carttrack between 
S . No. 459 & 517 
219 
Bhadbhut Bhuva Road 
220 
221/ P 
223 /P 
222 
236 
237 
238 
240 


- - - 
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21 
49 
44 
17 


20 
50 
20 
40 


128 
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541 
Bhuva 

241 
(Cont... ) 

242 
246 

247 / P 
Vadva 

129 
126 
136 
138 / B 
Carttrack 
96 
97 / P 
Vadva Vesdada Road 
97 /P 
74 


78 


65 
Kharabo 


53 


63 


Dashan 


101 
102 
108 
109 
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श्रम मंत्रालय 

on staff matters Vol, I part III ) in justified , if not 

what direction is needed to the rianagement of State 
नई दिल्ली , 17 अक्तूबर, 2000 

Bank of India Main Branch New Delhi in this 

regard. " 
का . आ . 2442. - - प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 

2. वाद के पंजीकृत किये जाने के पश्चात् पत्रकारों को 
( 19 47 का 14 ) की धारा 11 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
मलार भारतीय स्टेट बैंक , नई दिल्ली के प्रबंधतंत्र के संबंध 

अपने- अपने पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिर दी गई । बादी की 

और से प्रतिनिधि दिनांक 6- 4- 2000 को गथम वान उपस्थित 
नियोजकों पर उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण 

हुए परन्तु कोई वाद पन्न प्रस्तुत नहीं किया प्रबंधतंत्र की ओर 
नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 

से अधिकृत प्रतिनिधि लगभग प्रत्येक तिथियों पर उपस्थित 

हो । रहे है । दिनांक 8- 6- 2000 के आदेश पत्र के अवलोकन 
को 16 - 10-2000 को प्राप्त हुआ था । 

में यह ज्ञात होता है कि उक्त तिथियों का भी वादी के पति 
[ सं . एल - 12011/ 72/ 97- आई आर ( बी -I )] निध उपस्थित हुए थे परन्तु कोई वाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया । 

अजव कुमार , डेम्क अधिकारी तर श्चात् दिनांक 8- 8- 2000 4 9- 10- 2000 को बाद में 
MINISTRY OF LABOUR 

तिथयां यादी की अोर से बाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु नियत 

की गई । उपरोक्त दोनों तिथियों पर मादी की और म 
New Delhi, the 17th October, 2000 

को उपस्थित नहीं हुआ और न ही काई बाद मन प्रस्तुत 
$ . 0 , 2442 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Dispites Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govt , hereby किया गया अतः दिनांक 9-10-2000 को बाद में बादी के 
publishes the award of the Central Government Industrial Tri 

विद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित हुआ 
bunul New Delhi qe shown in the Annexure in the Industrial 
Dispute between the employers in relation to the manage 

तथा अधिनिर्गय पारित करने के लिए वाद सुरक्षित किया गया । 
meni of State Bank of India , New Delhi and their workman , 
which was received by the Central Government on 16 -10- 2000 . 

3. चूंकि वादी की ओर से कोई पाद पत्र प्रस्तुत नहीं 
[ No . I -12011 / 72 /97 -IR ( B -I)] 
AJAY KUMAR , Desk Officer किया गया है अतः वाद में बिना कोई विवाद अधिनिर्णय 

पारित किया जाता है । 
अनुबंध 
समक्ष : श्री के . एम . श्रीवास्तव : पीठासीन अधिकारी केन्द्रीय दिक 11 - 10- 2000 

के . एस . श्रीवास्तव , 
सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण : नई दिल्ली 

पीठामीन अधिकारी 
ग्रो . विवाद संख्या : 190 /98 
महासचिव, 

नई दिल्ली , 24 अक्तूबर, 2000 
भारतीय स्टेट बैक स्टाफ एसोसिएशन 

का . प्रा . 2443. - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
2124/ 2, हरी सिंह नलवा स्ट्रीट नं . 58, 

18 47 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अन परण में , 
करोल बाग, नई दिल्ली - 110005 

केन्द्रीय सरकार वेस्टर्न रेलवे, जयपुर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 
बनाम 

नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट 
उप महाप्रबंधक , 

औधोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार ओद्योगिक प्रधिकरण / 
भारतीय स्टेट बैंक , 

श्रम न्यायलय कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो 
नई दिल्ली मुख्य शाखा, 

केन्द्रीय सरकार को 23- 10- 2000 को प्राप्त हुअा था । 
11, संसद मार्ग , 
नई दिल्ली- 110001 

[ स , एल - 410 12/ 100 / 96 - पाई . पार . ( बी -1) ] 
उपस्थित : बादी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । 

अजय कुमार , डेस्क अधिकारी 
प्रतिवादी पक्ष की ओर से श्री वी . के . वधवा , 
प्रबंधक उपस्थित हुए । 

New Delhi, the 24th Octoler , 2000 

S .O . 2443 . — in pursuance of Section 17 of the 
अधिनिर्णय 

Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 
केन्द्रीय सरकार के श्रम मंत्रालय के आदेश संख्या एल tral Government hereby publishes the award of the 
120 11/ 72/ 97 - आई आर ( बी . I ) दिनांकित 28- 8- 98 Central Government Industrial Tribunal Labour 
झाग यह प्रौद्योगिक विवाद के अन्तर्गत धारा 10 ( 1 ) ( घ ) 

Court , Kanpur as shown in the Annexure in the 

Industrial Dispute between the emp oyers in relation 
व 10 ( क ) प्रौद्योगिक अधिनियम , 1947 निम्नलिखित 

to the management of Western Rai way , Jaipur and 
विवादास्पद प्रशन के न्यायनिर्णयन हेतु प्रेषित किया गया है : 

their workman , which was received by the Central 

Government on 23rd October, 2000 . 
" Whether the demand of State Bank of India Staff 
Association that the posting of close relatives in the 

INo . L - 41012 / 100/ 96-IR ( B - I ) ] 
same branch is against the transfer policy (PER 145 
of 1990 dated 20 - 6 - 90 on page 18 of reference book 

AJAY KUMAR , Desk Officor 
2927G1 / 2000 -- 23 
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ANNEXURE 


BEFORE SRI R , P . PANDEY , PRESIDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, KANPUR 


Industrial Dispute No. 113 of 1997 


In the matter of dispute between : 

Fresident, 
Rashtriya Chaturth Söreni Rail Mazdoor Con 

gress , INTUC, 2236 Namner , Agra . 


, 


, 


AND 
The Divisional Railway Manager ( P ) , 
Western Railway , 
Jaipur. 

AWARD 
1 . Central Government, Ministry of Labour, New 
Delhi- 1, vide its notification No. L - 41012 [100196 
IR ( B ) dated 22 - 7 - 1997, has referred the following 
dispute for adjudication to this Tribunal : 
Whether the action of the management of Wes 

tern Railway Jaipur no ! to engage Sri Ram 
Prakash as casual labour in Mechanical 
Department Western Railway, Jaipur in 
view of the policy of Railway Board in res 
pect of piece -rated contract labourere degal 
and justified ? If not, he is entitled to what 
relief ? 


2 . In the statement of claim filed Irom the side of 
the workman in has been alleged that Sri Ram Pra 
kash concerned workman had worked as piece - rate 
contract labour from 22 - 7 - 88 to 21- 6 -92 during dif 
ferent periods and his services were tcrmitated on 
21 - 6 - 92 . The workman alongwith other persons i .e . 
Mahendra Singh and others had filed case No . 440 || 
90 before Central Administrative Tribunal, Jaipur 
Bench . That case was decided on 21 - 10 - 94 , in favour 
of the workmen including Sri Ram Prakash , the true 
copy of which is enclosed along with the statement of 
claim . The Central Administrative Tribunal had issu 
ed a directions to the opposite parties to give bene 
fits as per policy made by the opposite party to 
absorb piece - rated contract workers as casual labours 
under the railway administration . It has been alleged 
that in compliance of that direction given by Central 
Administrative Tribunal, the opposite party did not 
give the benefit of engaging him as casual labour 
under the policy decision of the railways hence he 
raised this industrial dispute . He has praved that cnpo 
site party may be directed to take him in service and 
to engage him as a casual labourer according to the 
directions given hy CAT. 

3. The management of Western Railway ha s con 
tested this claim on the grounds that according to the 
policy decision made by the railwav piece -rated con 
tract labourers have been engaged as cual labourers 
but the concerned workm : n did no fulfil the condi 
tions laid down under the policy decision hence the 
herefit of entitlement as casual lahaus un ler Western 
Railway could not he orinod to him . It has been 
alleged that the railway administration has not dis 
obeyed the order of the CAT . It has also been plead 
ed that if the workman felt that the railway adminis 


tralon of Western Railway had disobeyed the order 
of the CAT he should have moved the CAT for im 
plementation of its own order and should not have 
approached this tribunal for getting that order im 
plemented . 

4 . On behalf of the workman rejoinder has been 
filed in which the facts alleged in the statement of 
claim bave been reiterated . 

5 . On behalf of the workman Sri Krishna Murari 
Sharma M . W . 1 has been examined . The manage 
ment has examined Sri Sunil Kumar Jauhari A .P . O . 
Western Railway , Jaipur, as M . W . 1, and six docu 
ments marked ext. M - 1 to M -6 have been filed in 
support of its case . We 

6 . I have heard the representatives for both the 
sides and have gone through the record of the case. 
The management has filed the copy of policy deci 
sion of railways dated 7- 9 -92 contained in ext. M - 5 . 
This policy decision was taken in compliance of judge 
ment of Principal Bench , New Delhi, of CAT dated 
16 - 7 - 92 . Under this policy decision it was clearly 
provided that those piece - sated contract labourerg 
who worked as such for at least 120 days during the 
years preceding 1- 7 -92 were to be considered for en 
gagement as casual labour in Mechanical Department 
of the railways. The management has also Aled copy 
of order dated 10 - 12 - 92 Ext. M -6 containing the list 
of inose piece -rated contract labourers who had com 

teed more than 120 days before 1- 7 - 92 and were 
entitled to be considered for engagements casual 
labour. The case of the management is that those 
piece - rated contract labourers who fulfilled the con 
Jitions of aforesaid policy decision of the railways 
were entitled to be given the bencfit of being engaged 
us casual labour but the prosent workman Ram 
Prakash did not work for 120 days before 1 - 7 - 92 , 
hence he could not be given the benefit of bejng en 
gaged as casual labour. The workman did not plead 
in his statement of claim or even in his rejoinder that 
he had worked for more than 120 days before 1 - 7 -92. 
Krishna Murari Sharina W . W . 1 also did not state 
on oath that Ram Prakash had worked not less than 
120 days as a piece -rated contract labourer . The con 
cerned workman Sri Ram Prakash did not appear 
before this court to state on oath that he has worked 
not less than 120 days as piece - rated contract lahour. 
On the other hand M . W . 1 APO of Western Railway 
Sri Jauhari clearly stated on oath that Sri Ram 
Prakash did not work as piece -rated contract Jabour 
for 120 days from 1 -7 -90 to 30 -6 - 92 , hence he was 
not eligible to get the benefit of policy decision taken 
by the railway . In his cross -examination he has stated 
that this workman had worked for 65 days only , 
hence he was not cligible for absorption under the 
railways. I am , therefore , inclined to believe the case 
of the management that the workmin did not work 
for atleast 120 davs before 1 - 7 -02 as niece -rated 
contract labour, hence he was not entitled to be con 
sidered for absorption as casual labour under the 
railways in accordance with the policy decision taken 
by the railways . I, therefore , hold that the manage-- 
ment of Western Railways has rightly not considered 
the workman Ram Prakash for engaging him as 
casual labour under the railways. 

7 . The copy of judmment dated 21 - 10 - 94 paseed 
by Jaipur Bench of CAT in case No. OA 440 of 90 
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Mahendra Singh and others versus Union of India 
and others is on record which has been filed by the 
workman alongwith the statement of claim . In this 
order the CAT Jaipur Bench has given a direction 
that the applicants shall be entitled to get benefiis as 
per policy and their case should be considered by 
railways accordingly . It appears that the Western Rali 
way considered the case of the workman also in the 
light of the aforesaid policy decision and did not find 
him fit for the same and sent a communication to the 
workman accordingly . The copy of that letter dated 
25 - 1 -95 Ext, M - 1 is on record . From this letter it 
appears that the workman was informed that accord 
ing to the decision of the opposite party he was not 
entitled to get the benefit of being absorbed as casual 
labour because he had not worked for atleast 120 
days before 1 - 7 - 92 and was not entitled to get the 
benefits of absorption according to the policy deci 
sion taken by the railways. Despite that information 
the workman did not adduce any evidence to show 
that he had worked for 120 days before 1 -7 - 92 . From 
this point of view I do not find any merit in the case 
of the workman and his claim is liablc to be rejected . 


ANNEXURE 
BEFORE SRI R , P . PANDEY , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT , 

KANPUR , U . P . 
Industrial Disputu No. 49 of 1997 
In the matter of dispute between 
President, 
RCSRM Congiess 2236 ( in relation to Smt. Ganga 
Namner Agra . 

Devt ) 

AND 
The D . R . M . ( 1 ) 
Central Railway 
Jhansi . 

AWARD 
1 . Central Government, Ministry of Labour, vide 
its notification No . L -41012253 95 - IR ( B - I ) dated 
5 - 3 -97 , has referred the following dispute for adjudi 
cation to this Tribunal 
" Whether the action of the management 

of DRM ( P ) C . Rly . Jhansi not to consider 
the case of Sout. Ganga Devi wo late 
Latus Gangman . P .W . T . Kosikalan , Mathura 
for appointment on compassionate grounds 
is legal and justificd ! If not to what re 
licf she is entitled to ? " 


8 . In view of findings recorded above , I hold that 
the action of the management of Western Railway , 
Jaipur not to engage Sri Ram Prakash as casual labour 
in Mechanical Department of Western Railway, 
Jaipur in view of the policy decision of the Railway 
Board in respect of piece rated contract labourers is 
legal and justificd ? Consequently the workman is not 
entitled to get any relief, 
8 . Reference is answered accordingly . 

R , P . PANDEY , Presiding Officer 


of facept, 24 aqui, 2000 
FT . T . 2444 - - talfire faute qfafety , 
1947 ( 1947 # 7 14 ) T ETTT 17 T * 
केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल रेलये , झांसी के प्रबन्धतंत्र के संबंध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण 
श्रम न्यायालय कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो 
pro # 18 ** 23- 10- 2000 FT ETT TT TTI 
[ . 77 - 41012/ 253/95 -776 . 917 . ( aft-1) ] 

अजय कुमार , डैस्क अधिकारी 
New Delhi, the 24th October , 2000 
S . O . 2444 . - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal Labour 
Couit, Kanpur, U . P . as shown in the Annexure in 
the Industrial Dispute between the employers in te 
lation to the inanagement of Central Railway Jhansi 
and their workman , which was ruceived by the 
Central Government on 27 - 12 - 2000 . 

[No. L -41012/253/95 - IR ( B - 1) ] 
AJAY KUMAR , Desk , Officer. 


2 . In the statement of claim it has been alleged 
that Sat, Ganga Devi Chę widow of late Sri Latur 
Singh son of Sohan Lal who was . regular employee 
of Central Railway and who died on 2 -6 -80 while 
he was in the service of the railway. At the time of 
his death he left the widow Smt. Ganga Devi and 
four children behind hin . She is getting Rs. 1100 
as fumily pension which is not sufficient to maintain 
her family . It has heen alleged that under the rules 
and the direction given by the Hon ble Supreme Court 
of India ong meinber of the family of the deceased 
employce of the railway is chtitled to get cmploy 
ment 0 :1 compassionate ground so that the family 
which has lost the broad winter may maintain itself 
at the time of Calamily . It has also been alleged 
that Smí, Saroj Devi, wife of deceased employee Sri 
Jagdish has been given cmployment or compassionate 
ground wide order dated 30 - 8 - 94 , the photocopy of 
which is attached with the statement of claim . It 
has hecn alleged that Snit , Ganga Devi made prayers 
to the officers of the railways for giving her employ 
ment but no empleyircit has been given to her on 
compassionate ground . It has bec : alleged that she 
was a lady belonging to Scheduled Caste . On the 
basis allegations it has been prayed that the Central 
Railway may be directed to give employment to 
Smt. Ganga Devi on compassionate ground . 

3. The management of Central Railway has filed 
written statement in which it has been alleged that 
Smt. Gangadevi is not a workman hence she has no 
right to raise the industrial tribunal and the matter 
which has been referred to this tribunal dues not 
come within the definition of industrial dispute hence 
this tribunal has no jurisdiction to decide this case . 
It has also been alleged that Latur Singh the husband 
of Smt. Gangadevi was trestert in a case of theft in 
the year 1980 by the police and h : ran from the 
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any force in this contention . The dispute has been 
custody of polic to save him from the cluches of 

rererred to this tribunal under Sec . 10 of the 1. D ), Act 
the polke and jumbed into a well and died by 

by the Government of India when concilia .ion Pro 
committing suicide . It has also been alleged that 
Sri Lalur Singh did mul dic while uischarging 

11 the reference 
his 

ceedings betore the ALC ( C ) failed . 

has been made to this Tribunal this court has 

meni vers 
dutics undur rail vay administration ficuc 

to decide 
01 

the dispute 
of his family are not entitled to get employment 

reterred to this Tribunal 
compassionate ground . Iulias also been alleged that 

ænd could noi enter into the validity of the reterence 

made to thus tribunal because this tribunal gets juris 
the claim for appointmeat on compassionate yra und 

diction to decide a dispute wien the matter is re 
has been raised very lute hence Snit , Ganga Devi 
cannot be given inplojinent according to rules relal 

ferred to this tribunal oy the Government of India 
ing to comp - 531( ato appoitment. It has also been 

according to the rules. Secondly , the copy of notice 
alleged that if she wanted appointincnt under the 

Jated 7 - 9 - 95 issued by ALC ( C ) Lucknow to Central 
railway administration she should have moved a pli 

Railway , Jhansi filed alongwith the rejoinder goes to 
cation for appointment immediately after the c.cath 

show that National Union of Class IV Employees of 
of Sri Latul Singh but she did not do so and she 

railway had raised this dispute before ALC ( C ) and 
has raised this L isputo uiter 18 years hence no ielief for the same issue a notice for strike of the employec 
may be granto : to her in this case . It has been 

of the railway was also given to the railway. It appears 
alleged that clainı of Smt. Ganga Devi is to be rejected . that when the talks of conciliation failed , the ALC ( C ) 

Lucknow , sent the matter to the Government of India 
# . In the teju .ndur afli:lavit il has been alleged that 

for referring the case to this tribunal for adjudication . 
this dispute had been raised by the union of the rail 

When a dispuie has been raised by the Union of the 
way employees before ALC ( C ) Lucknow who had 

employecs against the management such dispute comes 
issucu notice daied 7 - 9 -95 , the pilotocopy of which 

within the definition of Industrial Dispute and can be 

very well decided by Industrial Tribunal Labour Court 
is attached with the rejoinder uddavit . It has been 
alleged that the union had given a notice for strike 

I, thereforc , hold that this dispute has been rightly raised 
on this issue hence the disputed related to the peace 

by the Union of the employees as Industrial Dispute 
industrial in the railway and lic union was conpe 

and the same has been properly referred to this tribunal 
tent to vise the inclusicial dispute regarding the claim 

for decision according to law . The case filed cannot 
of the widow of the deceased employee of the rail 

be rejected on this ground that the dispute (locs not 
way and the case was clearly covered in the defini 

come within the definition of Industrial Dispute 15 
tion of Industrial dispute as given under the Act. It 

defined under the Industrial Dispute Act , 1947 . 
has also been ulleged that when the maier has been 7 . The representative for the management has 
refcrred to this Tiibuu) by Government of India , 

argued that Smt. Ganga Devi docs not come within 
this Tribunal si vuld Jecide the reference according 

the derination of workman honça no dispute can be 
to law and camou look into the validity of the refe 

raised before this tribunal for her. i do 110 find 
rence made by the Government of India . It has 

any force in this contention Admittedly Sri Latur the 
been allegcal that when Şout. Gunga Devi is getting 

liusband of Smt. Ganga Devi was a permanent em 
family pension she cannot be deprived from other 

ployce of railway administration and she being the 
bonelits which the members of families of deceased 

widow is getting the family pension and other benefits 
employces are entitled to get under rules. It has 

which are granted to the widows of employees who die 
also becn alleged that in the case of Union of India 

during the course of service . This fact has been 
Versus Blagwan Singh decided on 30 - 8 -95 , the 

aunted by M . W . 1 in fiis statement on oath . In 
members of the family of Ram Singh who had died 

these circumstances the dispută regarding the benefit 
on 12 -9 -73 were given reployment under the orders 

of appointment on compassionate ground could also 
of the court after 20 years hence the widow of Latur 

be raised for her by the Union of employees before 
Singh should to be given the same bencfit as was 

this tribunal and keeping this fact in view that Central 
given by the Hon ble Supreme Court in that case . 

Government has referred this matter this tribunal for 
It has been alleged that registered trade union has 
raised dispute before ALC ( C ) hence the same union 

decision , I, therefore reject the contention of the 
was competent to file claim statcment before this Tri 

management, that disputo claim regarding Smt, Ganga 
bunal also . 

Devi cannot be raised before this Tribunal under the 
In the rejoinder the avermen s inade in 

provision of Industrial Disputes Act, 1947, 
the claim statement have also been reiterated . 

8 . The representative for the management has argued 
5 . From the side of the claimnant Smt. Gangadevi that Sri Latur Singh did not die his natural death but 
has been examined as W .W . 1 and 5 documents have he committed suicide for saving himself from the 
been filed which are marked Ext. W - 1 to W - 5 in cluches of the police, hence benefit of compassionate 
support of her case . The management has filed two appointinent cannot be granted to the members of his 
documents marked Ext. M - 1 and M - 2 and examined familiy . This argument is without substance . Even 
Sri Ganesh Lal Vaishya As M . W . 1 in support of its if it is held that Latur Singh was arrested by the 
case , 

police in a case of theſt and he died either due to 

jumping in the well or due to falling in the well the 
6 . The authorised icpresentative for the railway fact remains uncontroverted that he died while he 
management ha s argued that the dispute which has was in the service of the railway administration . The 
been referred to this Tribunal by Government of India , cause of death is immaterial. The circular issued by 
Ministry of Labour, New Delhi, does not come within the railway administration indicate that the appoint 
the definition of Industrial Dispute , hence this tribunal ment on compassionate ground should be given to 
has no jurisdiction to decide the present case . After one member of deceased employee if he dies while 
going through the record of this case I do not find in service. The benefit of such circular cannot be 
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denied to the widow of this deceased enployev merely 10 . Sri Ganesh Lal Vaishya M . W . 1 slated on oath 
because ho committed suicide or died due to jumping thul Smt. Gangadevi did not give any application for 
in the well specially when ihe railway administration giving her cmployment on compassionate ground 
is paying family pension and other benefi :s to the within 5 years from the date of death of Sri Latur 
Widow which are made available to widow of deceased Singh The testimony of Sri Vashye on this point 
employee , who due while in service , 

goes uncontraverted . He further stated that Smt. 
Ganga Devi noved the application or giving the 

employment to her son Popsingh after 11 years from 
9 . The authoriseľ representative lur the Union has thic date of death of Sri Latur Singh which was 
argued before me that Smt. Ganga Devi the widow of lujected by the General Manager of the Contral 
Sri Laiur Singh had moved the application for giving Railways and the copy of the communication relat 
employment to her clder son Sri Popsing and when ling to the dec:sion is dated 10 -4 - 9 .5 Ext, M -2 on 
that application was rejected and the decision was l ecord . The testimony of Sri Vaishya on this point 
communicated to her in the year 1994 - 95 she moved jocs uncontraverted . I am , therefore, inclined to 
application for giving her employment on compassio believe his testimony that Smt. Gunga for the first 
nate ground in le railway and the 200 dispute was time moved application for giving employ 
raised by the union for her before ALC ( C ) & Anally ment to her on Popsingh after 11 years frorn the 
this maſter was referred to this Tribunal for decision . ciale of death of her husband Sri Latur Singh which 
He has argued that this application moved by Smt. was clearly barred by time as provided in the afore 
Gangade vi for employment was well withiu time and said circular which have got the force of law on 
cannot be rejected o llic grund that it is barred by the point of giving compassionate appoint nent. 
time and was not 100ved within five years from the Secondly nothing has been suid in the claim state 
death of Sri Laitir Singh . The aforesaid arguments 

ment about the fact that any such application was 
advanced by the authorised representative for the moved by Smt. Gangadevi for giving employment to 
union does not find place in the statenient of claim her sou . She did not state even on oath before this 
and no evidence has been adduced fiom the side of Tribunal that when application given by her for giv 
the union to prove that Smi. Ganga Devi or her elder 

ing employment to her son was rejected she moved 
son Sri Popsingh movej any application for giving any application thereafter for licr cniployment on 
Sri Popsingh eriployment within five years after the compassionate grounds. Not a sjugle copy of her 
death of Sri Latur Singh or within six months when 

application moved before railway administration has 
Sri Popsingh attained the age of majority as provided 

been filed to show that she had ever sincerely made 
under rules . There is aboutely no evidence on re 

efforts for giving her employment on compassionate 
cord to show that us to when Hopsingh son of Latur 

grounds. From this point also thc claim raised bc 
Singh attained the age of majority . There is abso 

fore this tribunal appears to be without substance 
lutely no evidence on record to show that applica 

and deserves to be rejected . 
tion for giving cuployiocnt to Popsingh was givcı 
within six months from the date he attained age of ll , The representative for the inanagement has 
majority . On the other hand these facts are missing relied on the judgment of the hon ble Supreme Court 
in the statement of claidi and also in the evidence passed in Haryana State Electricity Board and 
adduced ou bilalf of the unioni On the other hand another versus Hakim Singh FLR 1997 ( 77 ) 758 in 
the management has filed copy of circular dated 

which the direction given by the Haryana High 
18 - 1 -85 issued by the Govement of India , Ministry 

Court for giving compassionate appointment to the 
of Railways 12 . 1s been fiied Living conditions under 

On of the deceased employee of Haryana State 
which appointment on compassionate grounds can be 

Electricity Board was set asidy by the Hon blo 
made . According to this circular the application for 

Supreme Court and it was held as underm 
appointincat un compassionate ground must be mov 
ed within five years from this date of death of emp 

We are of the view that the High Court has 
loyee . It has also been provided that the General 

erred in over - stetching the scope of the 
Manager of the Railway muy reluxed this time limit 

compassionate relief provided by the Board 
of five years provided the application is moved with 

in the circulars as above . It appears that 
in ten years from the date of death of the deceased 

High Court would have treated provision 
employce Did the application for employment is 

as a lien created by the Board for a dcpen 
moved by tlie major soul of the deceased within six 

dent of the deceased employee . If the family 
months from the date he attain the age of majority . 

memers of the deceased employee can 
These conditions are aiso mentioned in Master Cir 

manage for fourteen years after his death , 
cular No . 16 Compendium on Appointment on 

one of his legal heirs cannot put forward a 
Compassionate Grounds froduced by the railway 

claim as though it is a line of succession by 
adıninistration before me. There is absolutely no re 

virtue of a right of inheritence . The object of 
liable cvidence on record to prove and show that any 

the provisions should not be forgotten that 
application for giving appointment On compassionate 

it is to give succour to the family to tide 
ground was made before railway administration even 

over the sudden financial crisis be fallen the 
within 10 years from the date of death of Sri Latur 

dependents on account of the untimely 
Singh or within six months from the date when elder 

demise of its sole earning member , 
son Sri Popsingh attained the age of majority . In 
these circumstances if the railway administration did 1. This cuort has considered the scope of the afoer 
not give employtrient to Smt. Gangadevi who raised 

said circulars in Haryana State Electricity 
the dispute for the first time after 15 years from the 

Board v. Naresh Tanwar and another etc . 
death of her husband, the railway administration 

etc. In that case widow of a deceased cm 
cannot be blamed for the same. 

ployee made an application almost twelve 
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years after the death of her husband re 

date of occurrence of the event entitling the 
questing for accommodating her son in the 

eligible persons to be appointed . In this 
employment of the Board but it was rejected 

case the railway servant died on 12 -9 -72 . He 
by the Board . When she moved the High 

left behind his wife , two major sons and 
Court che direction of the High Court fol 

the respondent a minor aged 12 years then . 
lowing two earlier decisions rendered by this 

The respodent attained majority in 1980 | 
Court , one in Umesh Kumar Nagpal vs. 

1981 . There is no material on the record 
State of Haryana and anothers and the other 

to show that the respondent applied within 
in Jagclish Pțaşad versus State of Bihar and 

5 years of the event or within one year 
another . In the former a beịch of two 

from the date of his attaining majority . As 
Judges has pointed out ibat the whole object 

carly as 21 - 9 - 87 an application filed by res 
of granting compassionate employment is to 

pondent was dismissed . The subsequent 
enable the family to tide over the sudden 

applications filed on that behalf were dis 
crisis . The object is not to give a member 

missed on 19 - 6 - 90 and 11- 6 - 91 . There is 
of such family a post much less a post for 

material on record to show that the respon 
the post held by the deceased . In the latter 

dent was aged 33 years at the time of 
decision , which also was rendered by a 

making the application and the last appli 
Bench of Two Judges , it was observed that 

cation which was allowed by the tribunal 
" The very object of appointment of a dc 

was one filed merely 20 years after the death 
pendent of the deceased employee who die 

of the railway şervant. Patently the appli - 
in harucss is to relieve unexpected imme 

cation is barred . 
diate bardship and distress caused to the 
family by sudden demise of the earning mem The law laid down in the case mentioned above instead 
ber of the family . The learned Judges of supporting the case of union supports the case of 
point out that if the claim of the dependent 
which was preferred long after the death of help to the union in this case . 
the deceased employee is to be countenanced 12 . In view of findings recorded above , I come to 
it would amount to another mode of recruit the conclusion that the action of the management of 
ment of the dependent of the deceased Gov DRM ( P ) Central Railway Jhansi not to consider the 
ernment servant which cannot be encouraged case of Smt. Ganga Devi wife of late Latur Gangman 
dehors the recruitment rules . 

PW1 for appointment on compassionate grounds is a 

legal and justified . I do not find any illegality in the 
It is clear that the High Court has gone wrong 

action taken by the railwav administration in this case . 
in giving a direction to the Board to con 

I, therefore , hold that Smt, Gonga Devi is not entitled 
sider the claim of the respondent as the 

to get any relief in this case. Reference made to this 
request was made far beyond the period 

Tribunal is answared accordingly . 
indicated in the circular of the Board dated 

18 - 10 - 2000 . 
1 - 10 - 1986 . Respondent, if he is interested 
in getting employment in the Board , has to 

R . P . PANEDY , Fresiding Officer 
pass through the normal route now . 
The -law laid down in the case cited above fully applies 
to the facts of the present case . When Smt. Ganga 

af foreft, 17 passat, 2000 
Devi had approached ALC ( C ) after 15 years from 
the death of her husband for giving her employment 

41.31. 2445 - - tulfira foran ferfarer , 1947 
though employecs union such prayer could not be 

( 1947 FT 14 ) 7 STTT 17 3TH CUT # reta 
accepted in view of the law laid down in the case 
cited above specially when she could live with her 

सरकार मैसस बी . सी . सी . एल . के प्रबंधतंत्र के संबस नियोजकों 
family for 15 years without getting any employment और उनके कमकारों बीच , अमुबंध में निर्विष्ट प्रौद्योगिक 
under the railway administration for herself or for her 

विवाद में केन्द्रीय . सरकार पौषोगिक अधिकरण से . -1 , 
son . 

धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार 
12 . The authorised representative for the union has 
placed reliance on the law laid down by the Hon ble 

Ft 16 - 10-2000 1 919737 OTI 
Supreme Court in Union of India versus Bhagwan 
Singh 1996 SOC ( L & S ) 33 and has argued that 

(a . 14 - 20012 /239 /94 –38.3°r . ( # t- 1 ) ] 
,when in that case when appointment on compen 
ssionate ground was given after 20 years from the 
date of death of employee such benefit should be 
given to Smt. Ganga Devi in this case also who moved 

New Delhi, the 17th October , 2000 
application within 15 years from the date of death of 
her husband. I do not find force in this contention , 

S. O . 2445,- In pursuance of Section 17 of the Industrial 

Disputo Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govertiment 
The direction given by the High Court for giving ap 

hereby publishes the award of the Central Government 
pointment on compassionate grounds has been set aside Industrial Tribunal, No, 1 , Dhanbad 29 shown in the 
by the Hon ble Supreme Court in that case and the Annexure in the Industrial Dispute between the employers 
Hon ble Supreme Court has held as under : -- 

workman , which was received by the Central Government 

on 16 - 10 - 2000 . 
It is common ground that. normally all appoint 
ments on compassionate grounds should be 

(No. L - 20012 / 239 /94- IR ( C - 1) ] 
made within a period of five years from the 

S . S . GUPTA , Under Secy . 
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ANNEXURE 

1. That, the Cencrtal Government. Ministry of Labour , 

New Delhi, has referred the present dispute to this Hon blo 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

Industrial Tribunal for adjudication with the following term 
TRIBUNAL NO . I, DHANBAD 

of schedule, 
In the matter of a reference under section 10 ( 1 ) ( d ) (2A ) 

SCHEDULE 
of the 1. D . Act, 1947 , 
Reference No. 46 of 1994 

" Whether the action of the management of M /s . BCCL , 

Area No. V in relation to Loyabad Colliery in 
Employers in relation to the management of Loyabad 

denying regularisation of Sri Ram Chandra 
Colliery of M / s . BOCL , 

Chouhan No . 1 as Armature Winder in category - V 

w . o . f. 94- 1984 is justitied ? If, rot, what relief thọ 
AND 

concerned workman is entitled to and from which 
date ? " 

- * * * -- -- . . 
Their Workmen 

2 . That, the management and the Urion wished to get 
Present : 

the matter settled through , Toint Committee Consisting of 

Sri S . D . Pandey . ex . D / P ). SECL and Si N . G . Arun , tho 
Shri Sarju Prasad , Presiding Officer. 

Executive Members , RCMS and now Secretary. 
Appearances : 

3. That, the Joint Committee, consisting of the two mem 
For Fmployers : Shri H . Nath ; Advocate . 

bers , recommended " placement of Si Ram Chandra 
For the Workmen : Shri N . G . Arun , member, Executive 

Chouhan No . 1 notionally w . c . f. 9 - 4 - 1934 from Armature 
committee R .CMS. 

Winder Helper Cat. II to Armature W nder Cat. V with 

notional seniority and pay Axation . Monetory boncfit will 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal however , accrue from 1st June 1993 . The parties will jointly 
Dated , the 3rd October , 2000 

furnish before the Hon ble Tribunal No . 1 Dhanbad the 

above said agreement, requesting the Hoo ble Tribunal to 
AWARD 

give an Award 
By Order No . L - 20012 /239 / 94 - IR (Coal-) ) dated the 23rd 

In , Jerms of the agreement holding the same as fair and 
May , 1995 the Central Government in the Ministry of Labour 

reasonable" : 
hus , in exercise of the powers conferred by clause (d ) of sub 
section ( 1 ) And sub - section (2A ) of Section 10 of the Indus 

4 . That, the recommendation of the Joint Committee has 
trial Disputes Act , 1947 , referred the following dispute for 

been accepted and approved by the competent authority of 
adjudication to this Tribunal - 

the management, signature of the management has been put 

on the one hand and the union on the other hand . 
" Whether the action of the Management of M / s. BCCL , 
Arca No . V in relation to Loyabad colliery in deny 

5 . That, in view of the good posture by the management 
ing regularisation of Sri Ram Chander Chouhan 

by way of accepting and implimenting the recommendation 
No. 1 as Armature Winder in Category V W . e . f . 

of the Joint Committee , there does not remain any scope 
9 -4 -84 , is Justified ? If not what relief, the concer 

for continuing this industrial dispute before this Hon ble 
ned , workmen is entitled to and from which date ?" 

Tribunal 
2 . The settlement filed on 25 - 09 - 2000 , put up to -day in 

6 . That, in the citcumstancas, this Joint application of 
presence of Sri H . Nath Advocate for the management, 

settlement by both the partics is being filed for passing 
which has been duly signed by the representative of the spon 

Award accordingly , 
cering union and the management representative . As per the 
settlement the present dispute was referred to a joint com 

It is, therefore , prayed that your honour would be pleased 
mittee in which notional seniority in cat. V has been given 

to pass an Award according in his joint application regard 
to the concerned workmen w .e. f, 9 - 4 -1984 and monatory 

ing the settlement. 
benefits has been given from 1st June , 1995 . In my opinioni 
the terms of the settlement le fair and proper which has al 

AND 
ready been accepted by the parties. 
dispute stand settled . Accordingly , award submitted in the 

Therefore the present 

For this, both the parties shall „ ver pray . 
terms of settlement, which shall be the part of this award . 

Signature for the union 
SARIU PRASAD , Presiding Officer 

Sd /- Illigiblo . 

1. Sri N . G , Arun , 
ANNEXURE : 

The Member Executive Committee , 
BEFORE THE PRESIDING 

RCMA and now Secretary . 
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . I , 
OFFICER . CENTRAL 

Sd / 
, DHANBAD 

2 . Sri Ram Chandra Chouhan No. 1 
Reference Caso No. 46/ 48 

Signature for the Management : 
Order No. L -20012 / 239 / 94 - IR (Coal- 1) 

Sd / 

1. General Manager , 
Dated 27 - 1-1993 

Sijua Aroa 
PARTIES : 

· Sd / 
Employers in relation to the management of Loyabad 

2 . Dy. CPM 
Colliery of M /s . BCCL . 

Sijua Arca. 

$ d / 
AND 

3 . Personnel Manager (IR ), 
Their workmen . 

Sijua Area , 
Represented through RCMS. 

Witness : 
TERMS OF SETTLEMENT 

1. Sd / 
The joint petition of settlement on behalf of the employer / 
management and the concerned workman , Ram Chandra 

2 . Sd / 
Chouhan No, I most respectfully showeth : 

Part of the Award 

$d /- liligible . 


- 


7355 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20; 1922 (PART II - - SEC. 3 ( ii )? 


2 . The inain averments 1700 is the claim statement of the 
Petitioner are as follows : 


Ti fareft , 17 HAAT, 2000 
$ 1 . 397 . 2 446 ,- - t ari faare fafara , 1947 
( 1947 # 14 ) opit erat 17 om 17H TUT fra 
सरकार मैसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के प्रबंधतंत्र के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट 
प्रौद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण चेन्नई के पंचाट 
को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
17- 10 - 2000 1 117 1 
(FT - 20040/ 93/ 95 – 16.317. (#fr- 1)] 

CH . CH . TOTT, 37T 


The petitioner was employa , 4 Driver ( A ) Grade in the 
Kurukkupet Terminal of tre marketing Division of the res. 
pondent Corporation , she petitioner gubmits on 4 - 12 - 91 he 
was asked to officiite in Ti Driver to carry 12 K . L . of 
Speed dicsel vil to thc Nini Deput for distribution to the 
dealers . Petitioner carried out the instructions of the superiors 
properly and delivered the wild 5 - 12 - 91 . However it transpi 
Ted while unloading the nl [ 1 Ofri the Jiuck 11 was mixed up 
with water and there w ills tage of oil to the extent of 
4356 litres of oil. He was w ree sheetel on 9 - 12 - 91 for theft , 
fraud dishonesty . Aluny with the chartc slicet he wos not 
given the basic documents ko the complainti report copies of 
documents . The petitioner W . in denied a fair and reasonable 
opportuitly to submit nis Xoloration . The enquiry commit ee 
constituted by the respondent is illegal and ultravires since one 
of the member had a through prior knowledge about the 
case The witness cxamined by the margement are not eve 
witnesses but a secondary svilunce by picsumption and hypo . 
thesis . Hence they are ut le 11 witnesxi 
ness the tank - truck helner wh :; in thy truck along with the peti 
tioner was not cxamincal ienauicy. 71 findings of the en 
quiry je not 7 ed on a reasoning erroneous, Mere guspicjon 
cannot be a basis for the proof of the charges . The manage 
ment has 70t taken into count the previous record of 
service before passing the final order of dismiggul from 
service. The petitioner nrave to set aside the disemissal 
order passed against the actitioner And reinstate him back 
in service with , full beck ways and continuity of service . 


New Delhi, thc 17th October , 2000 
S . O . 2446 . — In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disp ites Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
herelly publishes the award of the Indus rinj Tribunal, Cliennai 
as shown in the Annexuro in the Industrial Dispute between 
the employers in relation to the management of M / s . 10 . C . 
Ltd ., and their workman , which was received by the Ceniral 
Government on 17 - 10 -2000 . 

[No. L -20040193195 I.R .( C - D ] 

S . S. GUPTA , Inder Scov . 

ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU 

CHENNAI 
Tuesday, the 19th day of September, 2000 
PRESENT : 
Thiru SK Singharavolu , B .Sc , B . L , Industrial Tribunal, 

Industrial Dispute No 114 of 1996 
( In he matter of the dispute for adjudication under Section 
10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disptice Act, 1947 between the 
Workman and the Management of Indian O11 Corporation 

Ltd ., Madras- 34 ) 

BETWREN 
Wri P . M . Josenh , 
Plot No. 4, Navarathna Garden , 
II Main Road , Ekattuihangal, 
Madras -600097 

AND 
The General Manayor, 
Indian Oil Corporation I to , 
139 , Unrambhakkam High Road , 

Madras -600034 
REFERENCE 

Older No. L -200409399-IR (Toal-I ) dated 11 / 19 - 12 - 1996 
Ministry of Laborr , ( hrt. of Trdia , New Delhi 


3 . The main averments found in the Counter statement 
of the respondent are as follows : 

The respondent is engaged ja distribution of petroleum 
products , in the Korullupet Terminal. Petroleum 
products are received in bulk , stored in the tanks and des 
patched to various deports and dealers through tank trucks 
and tank wagons. The respondent employs tank truck 
drivers And cleancts . Before the tank truck reaches the 
terminal, the valves in the tank tuck are sealed and the 
driver will be required to $ 1@ n Goods vehicle Record for 
entinstment of the cargo . When the tank crew do not 
deliver the quantity covered by the invoice or the stock 
transit slip , he is not only responsible for the shortage but 
also he would be decmrd either pilfered or stolen the pro 
ducts . On 4 - 12 - 91 the petitioner was assigned the duty of 
delivering 12 KL of HSI) in Tank Truck No, TCZ 8783 
(SRT No. 237 ) to the Neyveli Depot. The tank truck left 
Korkkunet Terminal around 14 .30 hours on 4 - 12 - 91 and 
Tcached Neyveli Depot, in the mornirg of 5 - 12 - 91. The 
shortage of the product was a scssent at 4356 litres . The 
petitioner was served with # charge sheet dated 9 - 12 - 91 
charging him with the misconduct of theft. The petitioner 
Enquiry Committce come to the conclusion that the prenonco 
of water in compartments M ? and R3 of the tank truck 
was not disputed and the water drained waq 4356 litres and 
L onscqucntly there was a shortage of diesel to the extent of 
4356 litres. The enquiry Committee found the potitioner 
muilty of the charge . Against the Order of dismissal on 
1 - 2 - 93 , the petitioner proferred an uppeal. On 31 - 3 -93 the 
Aprenl was dismissed . Tur notitioner was shown the 
copics of documenty before the nomination of witnesses 
and all the witnesses were subjected to lengthy cross - exa 
mination . It is no longer open to the petitioner to contend 
that the enquiry was vitiated on the alleged ground that 
ons of the Enquiry Committee Members had prior know 
ledre about the incident. The findings of the Enquiry Com 
mittee are based on sound reasoning and the some should 
not be interfered with The respondent prays to make an 
award upholding the dismissal of the petitioner . 

4 . On behalf of petitioner , Fx . W1 to W8 were marked 
by concent. On behalf of respondent /Management, M . W . 1 
Thimi N . V . Natarajan has heen examined and Ex . Mi to je 


Tt is dispute coming on for Anal hearing on Monday the 
18th day of September 2000 upon perusing the reference , 
Claiji and Counter statements and all other material papers 
on record and upon hearing tho fruments of Thiru J . N3r3 
yana noorthy , Advocato Ippearing for the workman and of 
Thir yalargal T . S . Gopalan & Co., Advocates appearing for 
the Vanagement and this dispute having stood over till this 
day for consideration , this Tribunal made the following 


1WARI) 
The Government of India has referred the following issue 
for djudication by this Tribunal . 


M23 were many atarajan has hecpondent/management marked 


" Whether the action of the management of Indian Oil 

Corporation Ltd . is justified in J smissino Shri P . M . 
Joseph from the service w . e. f . 11 - 12 - 1992 ? If not, 
In what relief is Shri P . M . Joseph entitled " 


5. The Point for consideration is : Whether the action of 
the managemont of Indian Oil Corporation Ltd ., is justified 
in dismissing Shri P . M . Joseph from the service w . c . f . 
11 -12 - 92 ? If not, to what relief is Shr ! P . M . Joseph en 
titled 
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6 . The Point : The petitioner Thiru P . M . Joseph is an to the Korukkupet terminal on that day as scen from Ex . 
ex -serviceman . He was employed as a driver ( A ) Grade in M4 and there is no complaint of shortage , Isewhero . There 
the Korulikupet Terminal of the Murketing division of the fore , it Charge sheet wus issued througli Ex , MI dated 
Indian Oil Corporation (Respondent), and was drawing a 9 - 12 - 91 to the petitioner for his alleged art of misconduct 
salary of Rs. 3500 pm , 2pproximately . The respondent of thtit , fruud , and di: honesty in connection with the 
company is a public secíor undertaking engaged in storage corporition s property and for act of sul versive of disci 
and distribution of petroleum proucts to various locations. pling. There was also suspension order lade slough Ex. 
The respondent Corporation is having Tank trucks to gup M2. Ex. M6 is the explanation of the pritioner wherein 
Tly thc petroleum products to tlic dealers und also for lic has admitted that he was assigned thc luty of bridging 
bridging to other corporation locations . The terminal is a 12 KL . HSD in T . T . No , TCZ 8783 of Neyveli lepot; that 
block point where different petroleum products are received , he tock the truck out of the Korukkupet terinial around 
stored in stationery tanks and the products are distributed 15 .00 hours on 4 - 12 - 91 after duly checking the scal; that 

hi tank tiucks. In the yeur 1991, in the Korukkupet during the night halt at Mamandur and Panrutti himn clf 
Terminal , there were 17 stationery Vertical storage tanks, and hi Iner went away for refreshment and linner for 4 total 
Thc siltinnerv storage tanks were also celibrated . Each time of 90 minutes and everywhere the seal was infact that 
storage t:ink will huve two types of ocs-onic is called Cone after verification of Dip rod in the piesence of helper 
Roof wild Uie other is called Flating roof. The cone roof Perius: my when delivery was made, wi ter was found 
11ks are used for storiog of kerosene and HSB , which will draincl. He would further explain under E . .. M6 as follows : 
have met :. l cone roof. In the floating roof tank , there will 

" It is in this context, I am really at a loss to know , the 
bc # metal roof which will be floating on the petroleum 

possibility of water content in nay truck . While 
product . It will move upwards and downwards depending 
upcn llc oil level in the tank . In the storage tanks, deli 

I am agree that I was not prese it at the time of 
the dead stock level, 

filling the truck at 
very pipeline will be placed above 

Korukkupit I cannot even 

imagine water content at the Time of filling at 
that is the level upto which the product cinnot be drawn 

Korukkupet. Again , when the state of the truck 
from the tank . Water will be kept in the bottom of the 

were found intact at ll stages and even accepted 
tank , to idle detention of cak i mny of the bottom 

at the Neyveli depot, it became even beyond my 
plate . The top of the delivery pipeline of the storage tank 

imagination regarding the possibility of water 
will be about 53 Cms from the bottom of the tank , so thai, 

content in the truck ," 
the product cannot be drawn out from bcheath , Calibration 
Iis process by which a measured quantity of liquid is 

9 . hus , à careful perusal of the cx ; langtion wi the 
physically poured into the tank and the level corresponding 

petitioner made through Ex , M6 , whot is understandable ja 
to the quantity Glied will be marked by the authorities on 

first that thcre is an admission on the part of the notitioner 
the nominated dip rod of the truck , by horizontal line 

that he was assigned with the dusy of bridying 12 I. HŞD 
engraved on it and stamped . Each tanker will have threo 

in the said vehicle to Neyveli; that on 5 - 1291 at 8 . 1 ,5 hours , 
compartments . The compartment immediately after the 

when delivery was made water was found drained , which 
driver s cabin is called as F1 and the noxt compartment fs according to the respondent s records show a shortage 
called as M2 and the rear compartment is called as R3 . of 4386 (itres of FSD in the said taluk . Tinat 
Each compartment will have a mon hole cover plate fitted apart what further is understandable from petitionei s expla 
with lofts and also a cover in the form of a dome. Each Dation through Ex. M6 is that the help r was bundless . 
mpartment will have An Opening at the bottom to which 

and snce the scals were found intact , tjere was also no 
pipeline is connected and taken to tho left side of the tank oppor unity for any mischief done by an , stronger during 
and provided with a valve for each of these lines. 

the 9 ) minutes departing of petitioner for refreshment at 
7 . Petroleum product is pumped from the storage tank 

Mamandur and Panrutti on the night of 4 - 12 - 91. One more 
through pipeline and filled into the tank trucks through 

point that is found stressed by petitioner under Ex . M16 is 
filling points . The empty tank truck will be stationed in the 

that " I was not present at the time of filling the 17 , with 
Those pipe from the filling point will be 

Diesel at the Korukkuret terminal . It is strened in hoth 
put into the fill pipe of the tank truck and flling is done 

para , 1 and 6 of his explanation in Ex , M6 . T . 1 . tho 
through flow meters provided . The dip rod will be allowed 

only Objection raised by petitioner is t iat there no 
to go inside thc Jippine till its botion gently touches the prope and personal entrustment made to him of the con 
bottom of the tank . The oil level can also be seen through 

tents of the truck at Korúkkupet terminal at 4 .00 pm . of 
the din rod , If any presence of water is observed in any 

4 - 12 - 91 . 
compartment an X mark should be put which should be 

10 . Yet another point urged by the learned counsel for 
explained . In such an X mark is made, the truck will not 

the petitioner is that the failure to investigate and recover 
be released This is the procedure followed in filling up HSD 

the mods lost along with the fact that there is no cve wit 
in the Truck tanker. This is evident from thc affidavit filed 

ness for the said theft , may improbablise the allcgcd theft . 
by N . V . Natarajan , who is a Manager of the Korukkun 

Aut is per the cxplanation of the feitioner, there was theft 
terminal of the respondent chrporatioii . That document 

and or which he would be lield ressun : ible provided the 
was marked as Ex . M23 . Whilc examined as MW . 1 , he 
has also explained in detail about the process of filling the 

entru tment of the quantum of HSD to him wes proved . 
tank truck . 

11. The admission made by the petitioner on the above facts 
8 . On 4 - 12 - 91, 12000 litres load of HSD was entrusted 

ut also found in his reply to the show causc notice . His 
to thọ petitioner in the tank truck bearing Regn , No. TCZ 

roply was marked as Ex . M18 daled 21 - 11 - 92 , in which the 
8783 , in order to be taken to the destination point of following way mentioned : 
Neyveli Lignite Corporation Dopot of Indian Oil Corpora 
tion . The load left the terminal at 8 . 15 A . M . 

" You may kindly note that in my exi lanation in clutuil, 
It returned 

I have faithfully accented the water count , even 
to the Central Station is there wilg some mechanical trou 
ble in the vehicle . The petitioner was instructed to deliver 

though the scals of the truck were intact 21 Trimain 
it in a nearer depot of onc Tmt. Sarojiní, a dealer . After 

od untempered , T have not started anyiling advarsely 
such delivery , the vehicle returned . At 2 . 15 p . m . on the 

Over the Alling of froduct at Kosul kimi, cvon 
somc day 12000 litres of HSD wag filled up to be taken to 

though , I was not present at t1 time of Alling 11 
Neyveli Lipnite Corporation at Neyvell . The tanker left 

the bay , I am really at a loss to give any plaisilla 
the triminal at 4 .00 p . m . These facts are not disputed , The 

reasoning for the water cintents insidi the frlick . 
Gool vehicle record of Tank Truck No . TCZ 8783 maked as 

. . , I am sure , some dischief inust have prohled tu 
Ex. 115 alan denotes the same. Tliero is an entry therein 

the product, since myvanlf and helper , etc V.: , ! 
tust the vehicle was halted for refreshment at Vikravandi at 

from the truck . 
22 . 15 hours on that day and reached Neyveli Lipnite Cor 

. In this context, vull in tv kindly note that the Inquijy 
porntion , 24 715 AM . on 5 - 12 - 91 . When the product was 

Committre is completely silent or the con of 
discharged , thero Wiis 4356 litres of water instead of HSD . 

The product is without that , I wou 1 dri , Tirt 
Thus there was shortage of 4356 litres of HSD . At page 3 

attempt to steal tin nroduct 1 : beira Bertel lvy 
of FT, M12 , we find an entry to the effect that 12000 litres 

the Enquiry Committee ." 
Of ITSD We entrusted to the petitioner in tank truck bearing 
No . TCZ 8783 . Similarly 13 other trlicks were so loaded 

. . Tam secking your clemency in cvted proelit or 

doubt" . 
7927 GI/ 2000 _ 24 
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. . . I should be illowed to serve to any other capa do show the abovevaid entrustment to the petitioner, A peri 

city , as you deem ait , inst 1 of removing me from sal of Ex . M8 to M10 , the copy of Gauge book also do 
the service . 

Support the above contention . Since we have already made 

out in para 10 supra that the guift of the petitioner will get 
12 . Even in bis Memorindum wf Appeal Gled undor tx. proved if the entrustment was established and since the other 
M20 , the following was mentioned : 

portions were admitted by the petitioner , now that the cntrust 

ment was also proved thus indicating the quilt of the peti 
" It was alleged that theft had taken place enroute to tioner . As mentioned earlier , the pon -production of the mja 

deetiaction point. If so , I should have found some sing article and the lack of cye witness will not go to dilute 
Agency to dispose off th product for pecuniary the case of theft, because what is required is prepondeja aces 
yain The Erquity Committee was quite silent on of the prohabilities and when once the conscicnce of the 
thiy aspect Neither the stolen vi operiy was traced Court in touched , then there is the end of the matter . It is 
ur recovered nor any içent or dealer was produced not by the umilatoral and arbitrary temnerment that the jui 
at the enquiry. Merc suspicion of theft could not take cial conscience can be evoked . It is by materials avail 
the place of truth in the zbsence of any evidence . able as discussed above that we find that the probability in 
. Sir , inspite of all these lacuride and Jack of evi against the petitioner . It is not also a criminal trial where 
dence , the Enq .iiry Committee were to conclude proof beyond doubt is necessary . 
against me, which intact it did , it was only my 
misfortune and I would nor jile to av nything 

15 . As a inatter of fact , all the factors were put in during 
beyond this . 

the course of the Domestic Enquiry. A perusal of Ex , M14 

to M22 will go to show the proceedings of the enquiry whero 
. . . I would request you to kindly grant me benefit 

no motive could be attributed . The only grievance of tht 
of doubt and absolve me of the above charges." 

Tetitioner was that there was lack of evidence . In our viow 

logically the matter was proved by evidence procluced . The 
13 . From this it is made clear that unce again the petitioner 

expectation of petitioner that to prove the theft the missing 
wowd like to depend upon his alleged lack of qvidence in the 

articlag itself should have been proved is unaccoptable. For 
enquiry . Again he would ask for benefit of doubi , as men 

the nbove reagons, it is found that the Termination of the 
tioned in his Ex , M20 , Tho thçery of benefit of doubt will 

petitioner is justified . 
come into picture only in Criminal Trial proceedings and not 
in Departmental Enquiry where w are mostly concerned 

16 . In the result , award passed holding that the action 
with preponderances of the probabilities, es laid down in 

of the management of Indian Oil Corporation Ltd . is justi 
1972 Vol. I n . 6 Supreme Court . I was further stated therin 

fed in dismissing Shri P . M . Joseph from servic : w . e. t. 
that a disciplinary proceedings is at Criminal Trial and the 11 - 12 - 92 . No cogty , 
Standard of Prour required in only rreponderances of proba 
bilities and not proof beyond reasonable doubt. Of course , we Dated at Chennai, this 19th day of September, 2000. 
cannot base our conclusion on conjunctures, assumptions. 
speculations and ambien001s Ideas . In fact, the essence of 

S. R . SINGHARAVELU , Industrial Tribunal 
judicial approach ly objectivity . exclusion of extraneous 

I. D . 114 /96 
matters , strict ohservance of rules of natural justice and 
fair play , as proposed in 1982 I LLJ 17. 46 . 

WITNESSES EXAMINED 
4 . Therefore , it is not for the potitioner to say that tho 

For Petitioner /Workmin ; None. 
Enquiry Office , . ght to have given benefit of doubt simply 
because the pronerty allegod to have heen committed thoft 

For Respondent /Management : MW . 1 Thiru N . v . 
of, was neither Jecovered nor there was eve witness for 

Natarajan (Proof affidavit ). 
the Commission of the alleged theft. These two matters 

DOCUMENTS MARKED 
are incressary in this particular carc , especially while the 
petitioner has admitted certain facts as seen from the expla 

For Petitioner , Workman 
nation under Ex . M6 ag. well as his reply through Fx, M18 
for the Show Cure potice and his Memorandum of Appeal 

Ex. Wi 5-12-91 - Permit from Neyveli Lignite Corpo 
through Ex . M20 , the parlions of which we have culled out 

ration . 
299 ahove . A carcful refusal of these threc documents, will 
go to show the Pivot of contention of the petitioner as pick 

Ex . W2 -12 - 91 : Letter from Joseph . 
iny hole in the evidence of the management. He jicyer said 

Ex. W3 6 -12-91 : Letter from 0 . 0 . II . 
that nontonerty of 1200 litres of HST wils entrusted to 
him Althourh his initial case was found under Ex M6 as 

Ex . W4 6 -3 - 92 : Enquiry notice . 
if he is not available at the time of filing um of 12000 litres 

Ex. WS 26 - 3 -93. - - Assistance for the enquiry. 
of HSD the later stand throunh FY M18 and 1120 will show 
the luting of the above case of the petitioner . 

Ex . W6 10 -7 - 92 - - Enquiry notice , 
Under Ex . M18 , he has said as follows : 

Ex. W7 14- 7- 92 – Enqury notice . 

Ex. W8 11 - 9 - 92 -- Fnquiry notice . 
" I have not stated anything adverselv OVAT the filling 

of product 4 + Korukkunct. cven though I was not Documents marked by Management 
present at the time of Alling at the boy Arnin , ho 
would say that Tam fute , som mischief must have 

Ex . MI 9 - 12 - 91 - Charge sheet issued to the petitioner . 
huononed to thin brorduct since , myself and helper 

Ex . M2 9 - 12 -91 - Order of Suspension pending enquiry 
wear away from the trick ." 

and final orders , 
Thus his conscious Skaks that there was taking away off 

Ex . M3 4 - 62 -91 - Acknowledgement plu pf AC. 5 
12000 litics of FSD or that the same was missing. How 

No , 752529 . 
could there be a missing of such article if at all that way not 

Lx . M4 4- 12-91 – Activity Chart for 4- 12-91 for Koruk 
put in the truck , Thus the couscience of the petitioner 

kupet Terminal. 
spoke uider Ex , M18 and it is a confession to the effect 
that there was niissing of HSD which could positively indi 

Ex . M5 4 ,12 -91 - -Goode vehicle Record of Tank Truck 
cate the entriwtment. So the nero say that the petitioner 

No . TCZ 8783 . 
was not near the place where the filling up of the truck was 
made is only a later invention to make an escape from the 

Pr . M6 4 - 3 - 92 - Explanation of the retitioner to the 
Clutches of the offonce . Above all , a perusal of Ex , M11 

Charge Sheet. 
copy of trick Utilisation Report petaining to Tank Truck 

Lx. M7 
No. TCZ 8783 und lx, MI? copy of Gato Pags of ACS 

Copy of Shift log book page 61 of 
No . 752- 529 pertaining to this truck will go to show the 

Korukkunct Terminal. 
entrustnent made to the petitioner . The Goods Vehiclo 

Fr M8 4 -12- 91 – . ( any of G .juge book rage 39 & 33 
record of tank Truck No. TCZ 8783 marked as Ex . MS also 

of Korkkupet Terminal. 
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Ex . M9 3 -12 -91 _ Copy of Gauge book page 30 31 

Dated , 7th day of September , 2000 
of Korukkupct Terminal. 

I. T .I.D . ( C ) 44 / 98 
Ex . M10 5 - 12 - 91 - Copy of Gauge Book page No. 34 
and 35 of Korukh upet Terminal. 

This petition filed directly under section 2A ( 2 ) of 

the ID . Act 
Ex. M11 Dec 91 - Copy of Truck Utilisation Report for 
Dec 91 pertaining to Tank Truck TCZ 8783 , 

BETWEEN 
Ex , M12 4 - 12 - 91 - Copy of Gate Pasy of ACZ - 5 762629 

B . Venkata Rao , 
pertaining to Tank Truck TCZ 8783 . 

S / o Late Appalaswamy, 
Ex . M13 Procceding of Enquiry Officer ut. 

R / o . Bokhapeta , 
28 -4 - 90 . 15 - 5 - 92 , 24 -7 - 92 , 25- 7 - 92 , 7 - 8 - 92 , 19 -8 -92 , 
15 -9 - 92 , 16 - 9 -92 to 29 - 9 - 92 . 

Thotapalom , 

Vizianagaram post and Dist . . . Workman . 
Ex . M14 - Presenting Oflicer s Summing up 
Report. 

AND 
Ex. M15 12 - 10 - 92 — Summing up report of the Defence . 

( 1 ) The Chairman -cum -Managing Director, 
Ex. M16 23 - 10 -92 — Report of the Enquiry Committee . 

The Jute Corporation of India Ltd ., 
Ex. M17 12 -11-92 - Second Show Cause notice to the 

1st Shakespoora Sarani, 
petitioner , 

Calcutta -71. . . .Respondent No. 1 
Ex . M18 26 -11- 92 - Representation of the petitioner to 

( 2 ) The Regional Manager , 
the Second Show Cause notice . 

The Jute Corporation of India Lid . , 
Ex. M19 11- 12 -92- - Dismissal Order . 

M , G . Road , 
Ex M20 1- 2- 93 — Appeal of the petitioner against the 

Vizianagaram PO & Dist . Respondent 
Order of the dignissal . 

No . 2 . 
Ex . M21 31- 3 - 93 - Order of General Manager - Copy of This dispute coming on for final hcaring before 
confirming the dismissal, 

me in the presence of Sri M , Sivaprasada Rao , Advo 
Ex . M22 31- 3- 93 - Cory of Standing Order, 

cate for workman and Sri Ch . Rambabui , advocate 
Hx . M23 31-3 - 93 - - Proof affidavit of N . V . Natarajan 

for management, upon hearing the arguments of both 
sides and on perusing the entire material on record , 

the court passed the following : 
parte forent, 18 9747, 2000 

AWARD 
# T . 01. 2447.— atatlitt forang mfufata , 1947 

( 1 ) This is a petition filed under Sec , 2 ( A ) ( 2 ) of 
( 1947 47 14 ) # 7 ETTT 17 ETU H , friz the Industrial Disputes Act , 1947 for reinstatement 
सरकार जूट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध with back wages and continuity of service . 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 

( 2 ) The case of the petitioner is that he worked 
औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण , विशाखापटनम् 

continuously as casual guard in the respondent cor 
के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 

poration from 19 - 10 - 80 till 28 - 9 - 87 on a monthly 

salary of Rs. 420 @ Rs, 14 per day and that his ser 
4- 10- 2000 TITATTI 

vices were terminated on 28 - 9 -87 illegally without 

any domestic enquiry contrary to the provisions of 
1 [p . 97. - 22025/ 20 /200009775. . ( p - 1 ) ] 

the I. D . Act. 
एन . पी . केशवन , डैस्क अधिकारी ( 3 ) After the termination of the petitioner, the 

management has taken some other casual guards on 
New Delhi, the 18th October, 2000 

regular basis even though there is no work . The man 
| S. O . 2447 . — In pursuance of Section 17 of the 

agement did not follow the seniority list . The man 
Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 

agement also have taken the casual workmen as regu 
Central Government herehy publishes the award of 

lar employees in other States. The management though 
the Industrial Tribunal / Labour Court, Visakhapat 

got plenty of work did not choose to continue him in 
bam as shown in the Annexure in the Industrial Dis 

service . The workman approached the management 
pute between the employers in relation to the man 

but in vein and hence on 1 - 7 - 98 a lawyer s notice 
agement of Jute Corporation of India and their work was got issued by the workman and the same was 
man , which was received by the Central Government 

received and a reply was given by the management 
on 4 - 10 -2000 

with false allegations . Hence this application , 
(No. L - 22025 / 20 /2000 - IR ( C - II) ] 

( 3 ) The management filed counter . The case of 

the management is that the allegations made by the 
N . P . KESAVAN , Desk Officer 

petitioner are incorrect and that the petitioner is one 
ANNEXURE 

of the daily rated casual guard on lemporary basis 

on the basis of no work no pay and the appointment 
IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRIBUNAL order itself specified the period of appointment and 

CUM -LABOUR COURT, VISAKHAPATNAM jute season is only 3 to 6 months in a year. The peti 
PRESENT : 

tioner did not work as casual guard continuously . He 

was appointed no 10 - 10 - 80 and worked for some 
Sri K , Veerapu Naidu , B . Sc., B . L ., Chairman & days commencing from 19 - 10 -80 in 12 - 2 - 83 and 
Presiding Officcr. 

subsequently there was no work . Hence a cheque for 
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in . : : -- - - - - . ..- - I - - - - - - - - - - - - - -- - 
Rs. 682 .50 was given and the workinan was aliv paid M26 also gous to show that the petitioner worked for 
ks. 300 towards retrenchinent compensa on and 313 days from 21- 11 - 86 to 29 - 8 -87 in the respon 
5 days wages W Rs, 10 . 30 per day wis sent by way dent corporation . Therefore , he is entitled to be treat 
of registered prost but it was not accepted . Later the ed as an employee in continuous service as provided 
workman tilei M . P . 81 / 83 on the nile of subour linder Sec , 2B ( ii ) ( a ) of the I, D . Act . Therefore , he 
Couri at Guntur and al the intervention of the media shall not be retrenched by the respondent corpora 
tors the malley was settled out of court and th : man tion until the requirements stated in Clauses ( a ) , ( b ) 
agement as per the sctilement has paid Rs. 2 , 202. 10 and ( c ) of Sec , 25F are complicd with . 
and the M .l , was disinissed on 4 - 7 - 84. Subsequently 

( o ) We o . her hand , ulu couusul appearing for 
on 21- 11 - 86 the workman was re -engaged for that 

Luv Tatuag - invall Suuri all EX , M10 Is we mund 
reason specifying the period mentioned therein and 

Twould vi aposent uruct Vacron 11 Cically Iieu 
after che lapse of the period he was paid Rs. 225 

toneu mi petitioner is apponitud us Cusuur guard 
towards ictrerichment compensation . Since the work 

uu uuuy wages on no work 110 pay basis alue Jule 
man was appointed on the basis of the work to pay , 

Corpold1011 vf india Limitea at Anladalavahasa 101 
that 100 on tamporary basis occasionally , the ques 

i Spcitic punod of 7 days only iron 15 - 4 - 87 10 
tion of conducting any domestic enquiry does not 

21- Y -81 at the consolidated daily wage of ks. 14 . 
arise and that the petitioner is 1101 a workman as de 

The counsel or the inabagenitill diaw the actrition) 
tined under Sec , 2 (s ) of the I.D . Act . The Jute Cor 

0 } this court to a decision reporind in 4 Division 
poration of India Liinited is an undertaking of Gov 

Bence of our High Court in W . / . No . 787 / 98 dated 
ennent of Tudia approved by the Administrative 

16 - 10 -91 belwecu S . N . Raju Vs. The jute Corpo 
Ministry and is per Rule 3 ( e ) of Jute Corporation 

iation of India Ltd . and another wherein it is laid 
of India Service Regulations, 1980, the casual em 

down that the order of appointment clearly lays dowli 
ployee is not a regular employeu and he is employed 

the petitioner therein was appointed for 30 days and 
for work which is occasional, casual or seasonal in 

thereafter there was no renewal of the contract of 
nature . The Regional Manager has got the power to 

cmployment, the petitioner therein cannot seek de 
appoint only scasonal and casual workers. He cannot 

claration for reinstateinent. It is also held that the 
appoint a regular employec . There was no business 

petitioner is a casual guard who was being appoivted 
between 1992 and 1997 and Ministry of Textiles , 

with short intervals like the present petitioner . The 
Government of India also imposed a ban on fresh re 

xerox copy of the said decision is also filed by the 
cruitment in its letter dated 26 - 6 - 92. There is a finan 

management. Here in this case Exs. M2 to M16 ap 
cial crisis in he Jutc Corporation of India for the 

pointment orders goes to show that the petitioner 
last (0) ycars and the Corporation is mainly depending 

was being appointed for specific periods not exceed 
upon the budgctory support from the Government, to 

ing 30 days . Here the workman is not in continuous 
meet the expenditure . The politioner received a sum 

service and there is no renewal of the contract of the 
of Rs. 225 on 28 - 9 -87 without any protest . Thirefore, 

workman . On the other hand , the workman was al 
he is not a regular employce and as such th s Tri 

lowed to continue in service by making periodic ap 
bunal has no jurisdiction to entertain this application 

pointments from time to time. Therefore, this is a 
and the petition is liable to be dismissed . 

case which squarely falls under Sec . 2 ( 00 ) ( bb ) ol 
( 4 ) Before this Tribunal, workman is examined as the I. D . Act. Therefore , the rc -engagement or re 
ww1 and got marked Exs W1 to W3. On behalf appointment cannot clajined as a matter of right and it 
of the management, MWI is examined and Exs , Mi 

is it clear cuse where the appointment of the petitio 
to M26 are marked . 

ner is not only seasonal and on the basis of oo work 

no pay . Therefore, he cannot be treated as an em 
( 5 ) Hearil both sides, 

ployec lo continue the services as provided under 
(6 ) The points that arise for consideration are : 

Sec. 25B of the I. D . Act and he cannot be treated 

as a workman as defined under Sec . 2 ( S ) of the I.D . 
( 1 ) Whether the petitioner is entitled to rein Act. No doubt, the evidence and Exs. M19 , M20 and 

statement as Casual Guard with back wage: M22 and M23 show that the petitioner filed M . P . ama 
and continuity of service ? 

81183 and was paid Rs 2 , 202 on account of the 

Settlement arrived at between the parties . They relate 
( 2 ) To what relief the workman is entitled ? 

carlier period . Further, Ex , M25 is the Ban orders 
( 7 ) The case of the petitioner is that he worked on fresh appointment issued by the Joint Secretary . 
upto 1987 from 1980 as Casual Guard on monthly Government of India , Ministry of Textiles dated 
salary basis and his initial salary is Rs . 210 and at 26 - 6 - 92 . Therefore , under the circumstances , it is 
the time of stopping work he was drawing Rs. 600 

ſutile on the part of the workman to contend that he 
per month . He got service continuously for more 

is having continuous service as provided under Sec . 
than 600 days and he was not continued in service 25B in order to have the protection under Sec , 25F 
beyond 28 - 9 - 87 . The peti ioner filed Ex . W1, the 

of the I . D . Act. No doubt, the workinan have quoted 
seniority list which shows that the name of the peti several decisions in support of his contention to show 
tioner is in serial No . 54 and he also filed Ex, W2 that the retrenchment in case of an employee having 
the notice got issued through a lawyer wherein it is put in a continuous period of service of more than 
stated that he worked for 995 days from 19 - 10 - 80 at 240 days in an vcar as illegal and liable to be rc 
Amadalavalasa and Ex. W3 is the reply given by the instated with back wages, But here there is no ques 
Regional Matrower . The Jute Corporation of India tion of any continuous service in the memorandum 
Ltd . dated 27 - 11 - 98 . A momo of written arguments of appointment orders Exs, M2 to M16 and they are 
filed on behalf of the workman stating that he work clearly goes to show that the appointment of the work 
ed with the management continuously for 1014 days man is purely on daily wages on the basis of no work 
from 19 - 10 - 80 to 15 - 7 -83 ond Exs. W1, M24 and to pay and they are only for days not excecding 30 
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days at any point of time and they are not in conti 

Ex . M14 - 8 -9 -87 : Memorandum of appoint 
nuous of service . Therefore , under the circunstances 

ment order. 
I see no force in the contention raised by he learned 

Ex. M15 - - 22 -9 -87 : Memorandum of appoint. 
counsel appearing for the workman . Hence I answer 

mert order. 
the point No. 1 in favour of the respondent and 

Ex . M16 - -- 15 -9 -87 : Memorandum of appoiui 
against the petitioner , 

ment order. 
( 9 ) Point No. 2 . - In view of my discussion and 

Ex. M17 — 15 - 7 -83 · Office copy of letter. 
findings on point No. 1, I answe: this point also in . 

Ex . M18 - - - 15 -7 - 83 : Office copy of the pay 
favour of the respondent and against the petitioner. 

ment letter . 
( 10 ) In the result, the petition is dismissed and 

Ex , M19 – 29 -6 - 84 : Memo filed by workman 
nil award is passed . Under the circumstances , there 

before the Labour Court , Guntur , in M . P . 
is no order as to costs and each party is directed to 

81 / 83. 
hear its own costs. 

Ex. M20 - -4 - 7 - 83 : Copy of the petition filed by 
Dictated to steno transcribed by lier given under 

the management beforc Labour Court , 
my hand and scal of the court this the 7th day of 

Guntur in M . P . 81 / 83 . 
September , 2000 , 

Ex. M21 _ 29 -6 - 84 : Lr. addressed to Asstt. 
K . VEERAFU NAIDU , Presiding Officer 

Commissioner of Labour, VZM , 

Ex . M22 — 29 - 6 - 84 : Payment receipt for 
APPENDIX OF EVIDENCE 

Rs. 2202 . 10 ps. 
Witnesses Examined : 

Ex . M23 -- -3 -8 -84 : Order in M .P . 6 / 84 before 
For Workman : WW : B . Venkatarak . 

the Authority under Sec . 41 of the APS & E 

Act , 1966 , 
For Management : MWI : Prasad . 

Ex . M24 — 28 -9 -87 : Payment receipt for 
Documents marked for Workman : 

Rs . 225. 
Ex. W1- Seniority list of casual guards as in Ex , M25 – 26 -6 - 92 : Ban orders on fresh ap 
30 - 4 - 87 . 

pointments by Government of India , Minis 
Ex , W2- - 1 -7 - 98 : Lawyer s notice issued to the 

try of Textiles, 
management by workman . 

Ex . M26 _ Abstract of casual workers who were 
Ex. W3 _ - 27 - 11- 98 : Keply letter given to Ex . 

on roll as on 30 - 4 - 87 and their present 
W2. 

position as on date . 
Documen s marked for Management : 

freeft, 18 , 2000 
Ex . M1 - Documents showing thic signaturc of 
the workman . 

AT. FT. 2448. Julfira fa71c fufata , 1947 
Ex . M3 — 21- 12 - 86 : Memorandum of appoint ( 1947 AT 14 ) FT ETT 17 # THROT # , in 
inent order. 

सरकार जूट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध 
Ex. M3- - 21 - 12 - 86 : Memoranduu of appoint 

नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट 
ment order . 
Ex. M4 - 20 - 1 -87 : Memorandum 

औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण विशाखापटनम् 

of appoint 
ment order. 

के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
Ex. M5 -- 17 - 2 - 87 : Memorandum of appoint 4 - 10- 2000 17 TRT 39T TT 

ment order. 
Ex. M6 - 19 - 3 -87 : Memorandum of appoint 

[w . a . – 22025/ 22/ 2000- 976 . AR . ( #1- 11 ) ] 
ment order. 

1 . p . 1467 , 174 oferret 
Ex . M7— 18 -4 -87 : Memorandumi of appoint 

ment order. 
Ex. M8 — 18 - 5 - 87 : Memorandum of appoint 

New Dellii, the 18th October, 2000 
ment order. 

S .O , 2448 . — In pursuance of Section 17 of The 
Ex . M9 -- 17 -6 - 87 : Memorandum of appoint 

Industrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
ment order . 

Central Government hereby publishes the award of 
Ex. M10 -- 17 -7 -87 : Memorandum of appoint the Industrial Tribunal Labour Court, Visakhapatnam 
ment order. 

as shown in the Annexure in the Industrial Dispute 
Ex . M11 -- 1 -8 -87 : Memorandum of appo nt 

belwcen the einployers in relation to the inanageinent 

of Jute Corporation of India and their workman , 
ment order . 

which was received by the Central Government on 
Ex. M12 _ - 16 -8 -87 : Memorandum of appoint 4 - 10 -2000. 

ment order. 
Ex. M13 - - 1 -9 -87 : Memorandum of appoint 

[No . L - 2202522 2000 -IR ( C - II ) ] 
ment order . 

N . P . KESAVAN , Desk Officer 
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ANNEXURE 

management with . false allegations, Hence this peti 

tion , 
IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRIBUNAL 

4 . The man igement filed counter, The case of 
CUM - L-ABOUR COURT. VISAKHAPATNAM 

the management is that the allegations made by the 
PRESENT : 

petitioner are incorrect and that the petitioner is onc 

of the daily rated casual guard on temporary basis on 
Sri K . Veerapu Naidu , B .Sc., B . L . , 

the basis of no work no pay and the appointment 
Chaitinan & Presiding Officer. 

order itself specified the period of appointment and 
Datet! : 7th day of Septembei , 2000 

jute season is cnly 3 to 6 months in a year . The peti 

tioner did not work as casual guard continuously . 
1. 1 .1.DC . ( C ) 43198 

He was appointed on 15 - 3 -81 and worked for some 

days commencing from 15 - 8 - 81 to 16 - 1 -83 and sub 
This Petition filed directly under Sec, 2A ( 2 ) of 

sequently there was no work , Hence a cheque for 
the I. D . Act. 

Rs, 093 )- was given and the workman was also pald 

Rs . 430 /- towards retrenchment compensation and 
BETWEEN 

the same was accepted by the workman . Later the 
P . Raju , 

workman filed M . P . 81/83 on the file of Labour 
Slo . Late Jagannadham , 

Court at Guntur and at the intervention of the medi 
Ro, Hukkur kota , 

ators the matter was settled out of court and the 
Vizianagarain Post and Dist . . . Workman management as per the settlement has paid Rs. 16761 

and the M . P . was dismissed on 4 - 7 - 84 . Subsequently 
AND 

on 5 - 2 - 86 the workman was re- engaged for that 

season specifying the period mentioned therein and 
( 1 ) The Chairman cuin 

after the lapse of the period he was paid Rs. 4301 
Managing Director, 
The Jute Corporation of 

towards retrenchyrent compensation . Since the work 

man was appointed on the basis of no work no pay, 
Jodia Limited , 

that too on temporary basis occasionally , the question 
1st Shakespeera Sarani, 

of conducting any doinestic enquiry does not arise and 
Calcutta - 71. 

that the petitioner is not a workaan as defined under 
( 2 ) The Regional Manager, 

Scc . 2 ( S ) of the I. D . Act , The Jute Corporation of 
The Jute Corporation of 

India Limited as an undertaking of Government of 
India Ltd . , 

India approved by the Administrative Ministry and 
M . G , Road , 

as per Rule 3 (e ) of Jute Corporation of India 
Vizianagaram 

Service Regulations, 1980 , the casual employee is 
Post and Dist 

. .. Management 

not a regular employee and he is employed for work 

which is occasional, casual or seasonal in nature . 
This dispute coming on for final hearing before mc The Regional Manager has got the power to appoint 
in the presence of Sri M . Venkata Ramana and only seasonal and casual workers , He cannot appoint 
Sri A . Sankara Rao , advocate for workman and a regular employees . There was no business between 
Sri Ch . Rambabu , advocate for management, upon 1992 and 1997 and Ministry of Textiles, Govern 
hearing the arguments of both sides and on perusing ment of India also imposed a ban on fresh recruit 
the entire material on record , the court passed the ment in its letter dated 26 -6 . 92 . There is a financial 
following : 

crisis in the Jute Corporation of India for the last 

6 years and the Corporation is mainly depending 
AWARD 

upon the budgctory support froņi the Government, 

to meet the expenditure. The petitioner received a 
1 . This is a petition filed under Sec , 2A ( 2 ) of the suni of Rs. 430 - without any protest. Therefore , he 
Industrial Disputes Act , 1947 for reinstatement with is not a regular employce and as such this Tribunal 
back wages and continuity of service . 

has no iurisdiction to entertain this application and 

the petition is liable to be dismissed . 
2. The case of the petitioner is that he worked 
continuously as Casual Guard in the respondent 

5 . Before this Tribunal, workman is examined as 
Corporation from 15 - 8 - 81 till 1 - 10 .87 on a monthly 

WW1 and Exs.W1 to W3 are marked . On behalf of 
salary of Rs. 420 - @ Rs. 141 - per day and that his 

the management, MW1 is examined and Exs. M1 to 
services were terminated on 1 - 10 -87 illegally with 

M26 are marked . 
out any domestic enquiry contrary to the provisions 

6 . Heard both sides . 
of thc I. D . Act . 

7 The points that arise for consideration are : 
3 . After the termination of the petitioner, the 
management has taken some other casual guards on 

( 1 ) Whether the petitioner is entitled to rein . 
regular basis even though there is no work . The 

statenent us Casual Guard with back wages 
management did not follow the seniority list . The 

and continuity of service ? 
management also have taken the casual workmen 

( 2 ) To what relief the workman is entitled ? 
as regular employees in other States. The manage 
ment though got plenty of work did not choose to 8 . The case of the petitioner is that he worked 
continue him in service . The workman approached froin 1981 to 1983 continuously and again from 
the management but in vain and hence on 1 - 7- 98 a 1985 to 1987 as casual Guard on monthly salary 
lawyer s notice was got issued by the workman and basis and his initial salary is Rs. 240 - and at the 
the same was received and a reply was given by the time of stopping work he was drawing Rs. 700 /- per 


- 


muna nit peppene petitine worked 
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month . He got service continuously for more than contend that he is having continuous service as pro 
600 days and was not continued in service beyond vided under Sec . 25B in order to have the protection 
1987. The petitioer filed Fx. Wi, the seniority list under Sec . 25F of the I. D . Act. No coubt, the work 
which shows that the name of the petitioner is in man have quoted several decisions in support of his 
serial No. 52 and he also filed Ex .W2 the notice got contcntion to show that the retrenchment in case of 
issued through a lawyer wlierein it is stated that he an employee having put in a contin jous period of 
worked for 991 days from 15 - 8 -81 at Vizinagaram service of more than 240 days in an year as illegal 
and Ex. W3 is the reply given by the Regional Manager . and liable to be reinstated with back wages. But 
The Jute Corporation of India Ltd . dated 27 - 11 -98 . here there is no question of any continuous service 
A memo of written onguments filed on behalf of the in the memorandum of appointment orders Exs. M2 
workman stating that he worked with the management to M22 and they show that the appointment of the 
continuously for 991 days from 15 - 8 -81 to 1 - 10 - 87 Workman is purely on daily wages on the basis of no 
and again from 1985 to 1987 and Exs.Wi, Ex.M24 work no pay and they are only for few days not ex 
and Ex.M3) also goes to show that the petitioner ceecling 30 days at any point of tinze and they are 
worked for 991 days from 15 -8 - 81 to 1 - 10 - 87 in the 

for speciſic period and they are not in continuity of 
respondeni corporation . Therefore, he is entitled to be 

service . Therefore , under the circumstances I sec no 
treated as an employce incontinous service as pro 

force in the contention raised by the learned counsel 
vided under Sec . 25B ( ii ) ( a ) of the I. D , Act There . 

appearing for the workman , Henre I answer ihe 
fore , he shall not be retrenched by the respondent point No. 1 in favour of the respondent and against 
corporation until the requirements stated in Clauses 

the petitioner . 
( a ) , (b ) and ( c ) of Sec , 25F are complied with . 

( 10 ) Point No . 2 : In view of my discussion and 

findings on point No. 1, I answer this point also in 
9 . On the other hand , the counsel appcaring for the 

favour of the respondent and against the petitioner . 
management submits that Ex .M15 is the memoran 
dum of appointment order whicreio it clearly men (11) In the result, the petition is dismissed and nil 
tioned that the petitioner is appointed as casual guard award is passed . Under the circumstances , there is 
on daily wages on no work no pay basis in the Ju e no order ay to costs and cach party is directed to bear 
Corporation of India Limited at Vizianagaram for a its own costs . 
specific period of 30 days only from 5 - 9 - 86 to 4 - 10 - 86 
at the consolidated daily wage of Rs. 11. 50 . The Dictated to steno, transcribed by her given under 
counsel for the ninnagement draw the attention of this my hand and seal of the court this the 7th day of 
court to a decision reported in a Division Bench of September, 2000 . 
our High Court in WD. NO . 787 98 dated 16 - 10 - 97 

K . VEERAPU NAIDU , Presiding Officer 
betwoen S . N . Raju Va The Jute Corporation of 
India Ltd . and another wherein it is laid down that 

APPENDIX OF EVIDENCE 
the order of appointment clearly lays down that the 
petitioner therein was appointed for 30 days and there 
after there was no renewal of the contract of em 

WITNESSES EXAMINED : FOR WORKMAN : 
ployment the petitioner thercin cannot seek declara 

WW1 : P , Raju . 
tion for reinstatement. It is also held that the petitioner 
is a casual guard who was being a spointment with 

FOR MANAGEMENT : MW1 : Prasad . 
short intervals like the present petitioner , The croX DOCUMENTS MARKED FOR WORKMAN : 
copy of the said decision is also fled by the manage 
mert Here in this case , Ex.M2 to M22 , appointment Ex, W1 : Seniority list as on 30 - 4 -87 . 
orders , goes to show that the petitioner was being 
appointed for specific periods not obceeding 30 days . 

Ex. W2 : 1-7-98 : Lawyers notice to manage 
| Here the workman is not in continuous service and 

ment. 
there is no renewal of the contract of the workman . 
On the other hand , the workman was allowed to con 

Ex . W3 : 27 -11 -98 : Reply notice given to 
tinire in service by making periodic appointments from 

Ex, W2. 
time to time. Therefore , this is a case which squarely 
falls under Sec , 2 ( 00 ) ( bb ) of the I. D . Act. There 

FOR MANAGEMENT : 
fore, the re -engagement or re- appoin ment cannot be 

Ex. M1 : Receipts und letters showing the signa 
claimed as a matter of right and i is a clear case where 

ture of the workman (Five shects ) . 
the appointment of the petitioner is coly scasonal and 
on the basis of no work no pay . 

Ex. 112 : Memorandum of appmt. order 

Therefore , he cannot 
be treated as an employee to continve the services as Ex , M3 : 12 - 9 -87 : Memo of Appt. order. 
provided under Sec . 25B of the I. D . Act and he 
cannot be treated as a workman as defined 

Ex , M4 ; Memorandum of airpt, order , 

under 
Sec . 2 ( S ) of the I. D . Act . No doubt, the evidence Ex M5 : 3- 8 -87 : Memo of appt. order. 
and Exs . M25 , M24 and 227 show that the peti 
tioner filed M .P . 81 /83 and was paid Rs. 1676 on 

Ex . M6 : 31 -5 -87 : Memo anpt, order . 
account of the settlement arrived at helween the parties. Ex. M7 : 1- 5 -87 : Memo of appt, order. 
Thev relate to the carlier period . Further Ex . M30 
is the ban orders on frech anpointment issued hy the Ex. M8 : 1- 4 -87 : Memo of appt. order 
Joint Secretary , Government of India , Ministry of 
Textile stated 26 - 6 - 92 . Therefore , under the circum 

Ex. M9 : 6 - 3 .87 : Memo of appt. order . 
stances, it is futile on the port of how ? ? ? ? to Ex . M10 ; 4 -2 -87 : Memo of appt. order . 
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Ix, M11 : 4 - 1- 87 : Memo of appt. order. Central Government harcby publishes the award of 
Ex. M12 : 5- 12 -86 : Memo of appt. order. 

the Conrai Gover, iicnt Industrial Tribunal Labour 

Court , New Delhi as shown in the Annexure in the 
Ex. M13 : 5- 11 - 86 : Memo of appt . order . 

Industri Dispute between the cniplayers in relation 

to h . mingeinent of Conral Public Works Depart 
Ex. M14 : 5- 10 -86 : Memo of appt . order . nient and their workman , which was received by the 
Ex. M15 : 5 . 9 - 86 : Memo of appt . order . 

Central Government on 1 - 10 - 2000 . 

[ No . L - 42011/ 23/ 97 -IR( D . U. ) ] 
Ex. M16 ; 6 - 8 - 86 : Memo of appt . order . 

N . P . KESAVAN , Desk Officer 
Ex, M17 : 6 -7 -86 : Memo of appt. order . 
Ex. M18 : 6 -6 - 86 ; Memo of appt , order . 

अनुबंध 
Ex. M19 : 7 - 5 - 86 : Memo of appt . order. ममक्ष श्री केशव शरण श्रीवास्तव : पीठामीन अधिकारी. : 
Ex. M20 : 5- 4 -86 : Memo of appt . order. 

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण : नई दिल्ली 
Ex. M21 : 7 - 3 - 86 : Memo of appt . order . 

ग्री . वि . गं : 106 / 98 
Ex. M22 : 5- 2- 86 : Memo of appt , order . श्री मोहन लाल व अन्य , 
Ex, M23 : 15 - 7 -83 · Office copy of the payment द्वारा महासचिव , 
letter . 

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कर्मचारी संघ , 
Ex . M24 : 29 - 6 - 84 : Receipt for Rs. 1676 . मी - 16, गोल मार्किट , नई दिल्ली - 1 
Ex . M25 : 4 - 7 - 83 : Petition filed by the manage 

बनाम 
ment before Labour Court, Guntur in M. F . 
8183 . 

मुपरिनटैडिंग इंजीनियर ( इलेक्ट्रीक्ल ) , 
Ex . M26 : 29 - 6-84 : Letter addressed to Asst . 

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग , 
Commissioner of Labour, Vizianagaram hy कोपाडिनेशन सर्कल , 
the workman . 

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग , 
Ex . M27 : 29 - 6 - 84 : Memo filed by the work 

आई . पी . भवन , नई दिनो - 110002. 
man before the Labour Court , Guntur in 
M. P. 81 / 83 . 

उपस्थित : कर्मकार की ओर से कोई नहीं उपस्थित हया । 
Ex, M28 : 26 - 9 -87 : Service compensation paw 

श्री के . सी , भगत विपक्ष की ओर से । । 
ment letter. 
Ex. M29 : 26 -9 -87 : Payment receipt for Rs. 450 

अधिनिर्णय 
Ex . M30 : 26 -6 - 92 : Ban orders on fresh appoint . 

पक्षकारों के मध्य प्रौद्योगिक विवाद को उत्पन्ल पाकर 
ments issued by Government of India , 
Ministry of Textiles 

के सरकार के श्रम मंत्रालय के प्रादेश संख्या एल . - 
Ex . M31 : Abstract of casual workers. who were 

+ 2011/ 23/ 97 आई . प्रार . ( डी . यू . ) दिनांकित 
on rolls as on 30 - 4- 1987 and their present 16 -1-1998 द्वारा यर विवाद अंतर्गत धारा 10 ( 1 ) व 
position as on date. 

10 ( क ) प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (संक्षेप में 
. Ex . M32 : 10 - 9 -86 : Published Award in अधिनियम ) निरनिखित विवाद बिन्दु के न्यायनिर्णयन 
I . D . 40 / 86 . 

हेतु प्रेषित किया गया है । 
नई दिल्ली , 23 अक्तूबर, 2000 

" Whether the action of the mgt . of CPWD, Supdt. Engr . 

( Elect ) , Coord. Circle ( Elect ), New Delhi by not 
का . मा . 2449.-- प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 

regularising the services of S . No . 1 and 24 from 

date of their initial appointment and not granting 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 

then equal pay for cqual work and simllar terms 

and conditions of employment as applicable to 
सरक र केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रपन्धतंत्र के संबद्ध 

regular workmen is justified ? If not, what relief the 
नियोगकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 

workmen are entitled to ? " 
प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 2 . कर्मकार की ओर से इस प्रौद्योगिक विवाद का समर्थन 
नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कर्मचारी संघ के सामान्य सचिव 
सरकार को 4- 10-2000 को प्राप्त हुआ था । 

द्वारा किया गया । बाद में अधिकरण में पंजीकृत होने के 
मं , एल . .- 4 20 11/ 23/ 97- आई . प्रार . ( डी . यू . )] 

पश्चात् आदेश दिनांकित 21 - 5- 98 द्वारा पक्षकारों को अपने 
एन . पी . केशवन , डेस्क अधिकारी 

अपने पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी हुए परन्तु कर्मकार 

की ओर से कोई भी बाद में किसी भी तिथि पर उपस्थित 
New Delhi, the 23rd October, 2000 

नहीं हुया केवल प्रशासन की ओर से ही अधिकृत प्रतिनिधि 
S. O . 2449 . - - In pursuance of Section 17 of the 

उपस्थित होते रहे । बाद में विभिन्न तिथियां नियत की गई 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14. of 1947), the तथा कर्मकार को जरिये रजिस्ट्री नोटिस तिथियों की सूचमा 


- 


2 
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दी गई परन्तु कर्मकार की ओर गे कोई उपस्थिम नहीं हुआ अप्रार्थी की और में श्री अमगर खान , अधिवक्ता 

और न ही वाद पत्र प्रस्तुत किया गया । अंतोगत्वा प्रादेण पंचाट दिनांक 28- 8 - 2000 
दिनांकित 22- 9- 2000 द्वारा कर्मकार के विरुद्ध एक तरफा 

पंचाट 
कार्यवाही हेतु प्रादेशित किया गया । ऐसी स्थिति में वाद 

केन्द्रीय सरकार के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
में बिना कोई विवाद अधिनिर्णय पारित किया जाता है । 

1947 (जिसे बाद में अधिनियम 1947 कहा गया है । ) की 
केशव शरण श्रीवास्तव , पीठासीन अधिकारी 

धाग 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड - डी व उपधाग 2-17 
दिनांक : 29- 9- 2000 

के अन्तर्गत न्याय निर्णयन हेतु निम्न विवाद इम अधिकरण को 
नई दिल्ली , 23 अक्तूबर, 2000 

निर्देशित किया गया : - - 

“ Whether the action of the Director , Regional Station 
का मा . 2 450. - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 

Forage Production and Demonstration, Distt. Srigull 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय 

ganagar of crediting the 47 days leave for the sus 
सरकार रजनल स्टेशन फारेज प्रोडक्शन एण्ड डेमोन्सदेशन के 

pension period which was suo moto revoked and in 

not issuing charge shavet to the cmployee was justi 
प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 

fied ? If not, to what relief the workman is entitled ?" 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 

बीकानेर ट्रेड डिवीजन काउन्सिल ( जिसे बाद में यूनियन 
औद्योगिक अधिकरण जयपर के पंचाट को प्रकाशित करती 

कहा गया है ) की ओर से स्टेटमेंट ऑफ क्लेम प्रस्तुत किया 
है , जो केन्द्रीय सरकार को 05- 10- 2000 को प्राप्त हुना 

गया । दिनांक 17- 7- 2000 को प्रार्थी की ओर से निर्देश 
था । 

आदेश में संशोधन पेश करने हेतु समय चाहा गया , जिस पर 
सं . एल - 42011/ 71/ 99 - आई. प्रार. ( डीयू )] दिनांक 28- 8- 2000 नियत की गई । यूनियन की ओर में 

एन . पी . केशवन, डैस्क अधिकारी आज दिनांक 28- 8- 2000 को न तो कोई उपस्थित ग्रागा 
New Delhi , the 23rd October, 2000 

है व न ही निर्देश प्रादेश में कोई संशोधन पेश किया गया है । 

ऐसा प्रतीत होता है कि यूनियन को क्लेम में कोई रूचि नहीं 
S. O . 2450 .-...In pursuence of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) , the 

है , अतः विवाद रहित पंचाट पारित किया जाता है । 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal!Labour 
Coust. Jaipur as shown in thc Annexure in the 

पीठासीन अधिकारी 
Industrial Dispute between the cmployers in relation 
to the management of Regional Station Forage Pro 
duction and Demonstration and their workman , wliich 

नई दिल्ली , 23 अक्तूबर, 2000 
was received by the Central Government on 
5 - 10 - 2000. 

का . प्रा . 2151. -- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
[ No . L - 42011| 7199-IR( DU) ] ( 1947 का 14 ) की धारा 17 अनुसरण में केन्द्रीय 
N . P . KESAVAN , Desk Officer सरकार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध 
अनुबंध 

नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण 
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, जयपुर 
प्रकरण संख्या : - मी . जी . आई . टी . / 10/ 2000 

नागपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 

मरकार को 4- 10- 2000 को प्राप्त हुआ था । 
प्रादेश संख्या : -एल - 42011/ 71/ 99/प्राई , प्रार . ( डी . यू ) 
27/ 1/ 2000 

सं . एल - 420 11/ 95 / 99 - पाई. पार , ( जी.यू.)] 
रामविलास पुत्र श्री विक्रम सिंह जाति राजपूति जरिये 

एन . पी . केशवन , डेस्क अधिकारी 
श्री राम प्यारे यायव व श्री भारतभूषण प्रार्य क्रमशः अध्यक्ष 
एवं महामंत्री क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र वर्कर्स 

New Delhi, the 23rd October , 2000 
यूनियन , सूरतगढ़ व बीकानेर ट्रेड यूनियन का उन्मिल , 1, वंजाची 

S. O . 2451 . - In pursuance of Scction 17 of the 
बिल्डिग , बीकानेर । 

Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
प्रार्थी यूनियन 

Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal Labour 

Court , Nagpur as shown in the Annexure in the 
संचालक , क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र , सूरतगढ़ , 

Industrial Dispute between the employers in relation 
जिला श्रीगंगानगर । 

to the pranagement of Geological Survey of India 

and their workman , which was received by the 
अप्रार्थीगण 

Central Government on 4-10- 2000 . 
उपस्थित : 

[ No . L -42011 95599 -IR(DU ) , 
प्रार्थी की ओर से कोई नहीं . . . .. . . .. 

N , P . KESAVAN, Desk Officer 
2927 GI / 2000 - 25 


बनाम 


Director , 
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ANNEXURE 

प्रधिकरण स्वखनऊ के पंचाट को प्रमाणित करती है , जो 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT frater 47977 Ft 4- 10 - 2000 FT 999547 38TTI 
INDUSTRIAL TRIBUNAL , NAGPUR 

fa . 5 . 42012/ 166/ 99-976 . PR . ( 67. 7 .) ] 
PRESENT : 

एन. पी केशवन , जैस्क अधिकारी 
Shri B . G . Saxena , Presiding Officer. 

New Delhi, the 24th October, 2000 
Reference No . : CGIT -91/2000 

$. 0 , 2452 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Employers in relation to the management of 

Dispute Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
The Director ( Drilling ), Geological Survey 

hereby publishes the award of the Central Government 
of India Drilling in Charge , Geological Industrial Tribunal /Labour Court, Lucknow Es shown in the 
Suryey of India , 

Annexure in the lodustrial Dispute between the employers 

in relation to the management of Indira Gandhi National 
AND 

Forest Academy and their workman , which was received by 

the Contral Government on 4 - 10 - 200 . 
Their Workman Sh , Khushal Ramdas Moon 

(No. L -42012 / 166 / 99- IR (DU )] 
AWARD 

N . P , KESAVAN , Desk Oificer 
The Central Government, Ministry of Labour, New 

ANNEXURE 
Delhi by exercising the powers conferred by clausc ( d ) 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
of sub -section ( 1 ) and sub -section 2 ( A ) of section 

TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT, LUCKNOW 
10 of the Industrial Dispute Act, 1947 has referred 

Presiding Officer : Rudresh Kumar 
this dispute for adjudication vide order no . L - 42011 
95 |99 | IR ( DU ) dated 13 - 3- 2000 on the following 

ADJUDICATION 
schedule . 

BETWEEN 
SCHEDULE 

Nalq Şingh Rawat , 

C / o Virendra Bhandari 
" Whether the action of the management of Direc 

Mega Karmchari Union , 
tor ( Drilling ) |Drilling incharge, Geological Dehradun Branch , 
Survey of India , Calcutta Warora Camp in 

Loco Bus Stand , 
not reinstating into the services with full back 

Dohradun . 
wages of Sh , Khushal Ramdas Moon is legal 

AND 
and justified ? If not, to what relief the 
workman is enti : led and from which date ?" 

Indira Gandhi National Forest Academy, 

P . O . Porest Research Institute , 
This reference has been received in this court on 

Dehradun . 
27 - 4 - 2000 . On 25 - 5 - 2000 workman Sh . Khushal 

By reference No . L - 42012 / 166 / 99 - IR (DU ) dated 30 - 11 - 1999 , 
Ramdas Muon appcared and prayed for time to filing 

the Central Government in the Ministry of Labour , in exercise 
statement of claim . The case was adjourn to 16 -6 - 20 of powers conferred by cause ( d ) of sub -section ( 1 ) of 
On this date the workman did not turn up . After that 

section 10 J. D . Act, 1947 made over this industrial dispute 
the case was adjourn to 28 - 6 - 2000 . 18 - 7 - 2000 , 

between Naio Singh Rawat S / o Sri Dham Singh and Director , 

Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun for 
31- 7 - 2000 , 23 - 8 - 2000 , 15 - 9 - 2000 and 18 - 9 -2000). 

adjudication . The reference is re -produced as under : 
The workman did not turti up any of these dates. " Whother the action of the Indira Gandhi National Forest 
Nobody from his union appeared in the court to re 

Acadomy, Dehradun in terminating the services of 
present him . No vakalatnam ı has been Alcd by any 

Shri Nain Singb Rawat, ex -cook w . e ;f, 16 - 7 - 98 15 
counsel for the workman , On behalf of Geological 

legal And justified ? If not, to wliat relief hc is 

entitled ? " 
Survey of India , the Director , Shri N . K . Dutta 
appeared in the court , 

Admitted case of the parties are that the workman Nain 

Singh Rawat, was working as Cook in the Mews run in the 
As the workman has not subinitted any statemen : promises of Indira Gandhi National Forest Academy, P . O . 
of claim in this case, the case should be disposed off 

Forest Research Institute , Dehradun since 16 - 2 - 1991. He 
for want of prusecution . 

workod upto 16 - 7 - 1998 continuously . His services were termi 

nated by the management without any compensation pay, 
ORDER 

notice or other statutory payments . Junior to the workman 

were retained and are still working under the management. 
The reference is disposed off for want of prosecu According to the workman , his termination is invalid , being 
tion . 

in contravention of Section 25 - F I. D . Act. 
Date : 18 -9 -2000 . 

The management refuted claims of tho workman stating 

that Indira Gandhi National Forest Academy Mess is a 
B . G . SAXENA . Presiding Officar 

private mess and is not an establishment under the Govern 

ment. The said mess is rlin by the I . F . S . trainee probationers 
of famoft, 21 FRITT , 2000 

during their training fo the Academy who contribute towards 
meşs chargos from their yolaries, A committee of the trainees 

manages the affairs of the mese and the role of the Academy 
47 . . 2452. - fra farete ufafany , 19-47 

Is confined to providing infrastructure and facilities. 
( 1947 $ 1 14 ) * 7 9171 17 777 # , 

It is alleged that the workman Nain Singh Ratpat was 
सरकार इंदिरा गांधी नैशनल फारेस्ट अकेडमी के प्रबन्धतंत्र 

cngaged temporarily on 14 - 2 - 1991. He did not take much 

interest in the work and W9 warned from time to time in 
के संब नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनबंध the year 1993. On 28 - 10 - 97. 16 - 1 -98 and 9 - 7 - 98 was issued 
में मिदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 

sbow cause notices and deduction wore also ordered from 
his wages. On 27- 2 - 98 he was suspended due to his indiffrence 
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in performance of liis duties . However , his suspension was 

New Delhi, the 23r ! October, 2000 
revoked later on his pleading guilty . On 3 - 7 - 98 he was again 
suspended as he did not attend Jutics. On 9 - 7 - 98 he was 

S . O . 2.453 , - 10 pusuance of Section 17 of the Industrial 
issued notice for unauthorised absence . Taking his acts and 

Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
antecedents into consideration , the committee recommended 

licicby publishes the award of the Central Government Jo 
his termination and his services were terminated accordingly 

dustrial Tribunal, Chenpai as shown in the Annexure in 
w .e . f , 16 - 7 -98 . The management also yucationed leya 

the Industrial Dispute between the employers in relation to 
the reference and requested for disposal of the case on 

to the management of Bank of India and their workman , 
preliminary point of incompetent reference . 

which 1778 received by the Central Governinent on 23 - 10 - 2000 . 
As the preliminary objection raised by the management 

(No. L - 12011 / 202 /99 - IR (B -II) 1 
required evidence , hence the preliminary objection was to be 
taken up at the time of disposal of the case on merit. 

C . GANGADHARAN , Under Secv 


The work man sent an application by registered post înți 
mating withdrawal of his case unconditionally without claim 
of past wages . On 17 - 8 - 2000 thc workinan , Nain Singh 
Rawat, was exam ned on oath . He verified his application 
and further stated that the settlement with the management 
had reached and there remains no dispute to be resolved . 


This Tribunal desired filing of the settlement und in 
compliance there of, the workman filed an application annexed 
with settlement on 7 -9 - 2000 . This application and copy of 
settlement were also signed by the authorised representative 
of the workman Sri Virendra Bhandari. The settlement states 
that the same was acted upon by the parties and in pursuance 
thereto . the workman had already joined his duties. The 
management by way of settlement rescinded its earlier order 
of dismissal / termination and substituted it by stoppage of 
oncincrement with Citmulative effect. The settlement 
further disentites the workman of wages or allowances for 
the period ho was out of employment w .c . f. 16 - 7 - 98 . 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM - LABOUR COURT , CHENNAI 

Wednesday the 11th October, 2000 
PRESENT : 
K . Karthikeyon , Presiding Officer 

Industrial Dispute No. 6 / 2000 
In the inutter of the dispute for adjudication under Soch 
tion 10 ( 1 ) ( d ) and Suh section 2 ( A ) of the Industrial Disputes 
Act , 1947 between tlic Workmen and the Management of 
Bank of India , Chennail 

BETWEEN 
The General Secretary , 
Bank of India Staff Union , 
Cherbal. 

Claimant, I Party . 


AND 


The partics of this industrial dispute have already resolvedl 
their differences and reuched io 2 settlement, a copy ofwhich 
has been Aled before the Tribunol. The parties have 
also acted upon this settlement. In view of amicable settle 
inent hotween the parties , it is no longer necessary to go 
into the morit of the case and and also the preliminary 
objection raised by the management that the Indira Gandhi 
National Forest Academy meng is not a industrial cstablish 
ment and is a private mese, Thus, the reference is adjudicated 
in term , of the settlement and the award is as follows : 


Barik of India , 
Zonal Manager , 
Southern Zonc, 
Chennai. 


Management / II Party . 


(i ) the workman is entitled to be reinstated (he has 

alrordy been reinstated ), treating his dismissal / 
termination as non - est and the punishment stand 
substituted by stoppage of one increment with 

cumulatie effect ; 
( ii ) the workman is not entitled to past wages or 

allowances from 16 - 7 - 1998 till the date of his joining 
in pursuance of the settlement ; and 


APPEARANCES : 
For the Claimunt ; M /s . Row and Reddy, S . Vaidya 

nathan , Advocates . 
for the Management : S. Ramasubramonium and Asso 

ciates , Advocates . 
The Central Government has referred the following dis 
pute betwçen thc Management, Bank of India , Chennai and 
their workmen represented by the General Secretary , Bank 
of India Stuff Union , Chennai for adjudication by this Tri 
bunul . 


(iii ) the period for which wages and allowances are denied 

would count for the purpose to provide continuity 
in service for retiremental benefits . 


REFERENCE : 
Order No. L - 12011 / 202 /99 / IR ( B - II ) dated 25 -5 - 2000 

Ministry of Labour, Government of Indių , New 
Delhi, 


RUDRESH KUMAR , Presiding Officer 


Lucknow : 


19 - 9 - 2000 


Schedule reads as follows: 
" Whether the action of the Bank of India is justified 

in not regulari: Ing and instead , terminating the 
Services of Shri R . Venkatesan , ( 2 ) Shri G . Mohan , 
( 3 ) Shri K , Samputhkumar , (4 ) Shri P . K . Sampath 
Girivagan , (5 ) Shri R . Ravikumar and (6 ) Shri L . 
Sankar, Casual Labourers ? If not, to what relief 
the workmen are entiled to ? " 


the foreft, 23 7ER , 2000 
# T. 97 , 2453 - -3alfita faer ufafaret , 1947 
( 1947 FT 14 ) at ar 17 w # Star 
सरकार बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्म कारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण श्रम न्यायालय 
चेन्नई के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 
ofit 23 mar, 2000 F 9747 BATTI 
(s . 127 - 120111202799- 9749TT . (at- II )] 

t, Truto , TT TT 


On receipt of this reference, this Industrial Dispute has been 
tukep on Alle of the tribunal on 26 - 06 -2000 as Jadustrial 
Dispute No . 6 of 2000 and notice were ordered to be sent 
by Rend . Post to both the parties . Accordingly , the notice 
to both the parties were sent by Regd . Post for the hearing 
On 10 - 07 - 2000 . On that day , Qeither the First Party Generil 
Secretary of the Bank Staff Union nor the Second Party 
Management Personnel appeared in Court. Later , on tho 
hearing dated 26 - 7 -2000 , M / 8 . Row and Reddy, Advocate 
files Vakalit for the claimant First Party and requested timo 
for Bling Clalm Statement. As per the roquest, time was 
granted till 1 -8 - 2000 . On that day . the Claim Statemont of 
the First Party was filed . M / 9 , Ramasubrumanion and Ano 
ciater , Advocates entered aprcarance by filing Vakalat to 


A 
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clie Sewon Purty Management on 21- 7 - 2000 . They filed the 

ANNEXURE 
Counter Statement for the Second Party Managemeut 01 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRLAL TRIBUNAL 
13 - 4 - 2000 with a petition to condone thc dcray in filing the 

CUM -LABOUR COURT, JAIPUR 
Counter Sinicment. Then the case was postCd for enquiry 
On 26 . 9 - 2000 and then on 5 - 10 -2000) it the legilost oi the 

Case No. CGM -I/ 97 
First Party on petition . On 5 - 10 - 2000 , the Counsel on 
either party were present without their respective clients . O12 Keteicnce No. L - 12012 / 14 / 96 -IR ( B - 2 ) ated : 29 -04 -1997 
ihat day , the Counsel for the First Party Union representeu 

Shri Tikam Chand , 
that the Union wants 10 withdraw this dispute une ho prays 

S / o Shri Hiralal Koli, 
time for filing & mente lo that effect. Hence , on his request 

Ro Kumher Gate , Namak Katra , 
the enquiry wils adjourned from 5 - 10 - 2000 to this date , 

Mohali Dairagpur, Bharatpur Rai. ). 
When ise matter was taken up for cogury loday , the First 

V / S . 
Party Union General Secretary present in Court without 
his Counsch und filed a meno stating thet the Union may 

1. Br. Manager , 
be permitted to withdraw the dispute as " Not Picsou," ucl 

Central Bank of India , 
prayed that this Hon ble Court may be pleased to pass 10 

Laxmi Mandir , Bharatpur Raj. ) , 
award on the basis of this memo and treat this dicmulcas 

2 . Regional Manager , Central Bank of India , 
withdrawn. That memo was signed by the General Secretary 

Suusia Chandra Ruid , Jaipur (Retj.). 
of the Bank of Indiil Staff Union nicntioning in Petitioner 
Union countursigned by their Counsel on record . The First 

APPEARANCES : 
Pitty Counsel on icvord is not present today. Though this 
monio has bern filed today in Court by the General Secretary 

Tur the applicant : Shri Deepik Goyal. 
of the Union , it is dated 26 - 9 - 2000 . A copy of this memo 

For the non -applicant : Shri R . C . Papriwal. 
O scried on the Counsel for the Second Party present in 

Dated of Awart : 29-09 -2000 . 
Court. After he took notice of this memo, the Counsel on 
cither side were heard . As the Counsel for the Second Party 

AWARD 
informed this Court that he has no objection , the menu 
filed by the First Puty is recorded by granting permission 

The Centrul G¢vernment has referred the following in 
Lought for , by the First Puuty Union , to withdraw this dis 

dustrial dispute under clause ( d ) of - ub - section ( 11 and sub 
pule iis " No Picssed " . 

Section 2 ( A ) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 
In vicw of the above stand taken by the Cluimunt First 

1947 (hereinafter referred as the Act, 1947) for djudication : 
Pariv Union in this Industrial Dispute, this tribunal felt that 
it is not necessary to go into the detuli of the dispute and to 

SCHEDULE 
have all adjudication upon the same. Hence , this tribunal 

" Whether the action of the majjacenicol of Cenul 
is of the opinion that there is no dispnic exist« now in bels 

Bank of India , is justified in terminuing the services 

of Shri Tikam 
ween the parties, fur this liibujou le ndjuclicate . 

Chand w .e . f. 14 - 1 - 1993 after upp 
loying him continuously as sub - staff w . cf, 18 - 9 - 90 

10 13- 1 -93 at Bharatpur Laxman Mandir Branch 
In view of the reasons given above , this tribunul is hereby 

without paying him notive pay in lieu of notice 
pussing a " No Diyrute Award " since the Union First Party 

of one month and retrenchment compensation in 
Claimant his withdrew the dispute as " Not Picsscu " . 

violation of Section 5F of 1. D) . Au , 1847 ? If not, 

to what rclicf the said work man is entitled * * 
Dictated to Stenographer and lyred to Jiclation by hin , 

The applicabt liked the statcınınt of claim stating that by 
correclel, and pronounced by inc in the onen court on this 

in oral order he was appointed as sub - staff ( class- /V ) in 
Nav the 11th October , 2000 . 

the employment of non -applicant No . 1 wef 18 - 9 - 90 . He 

Continued to work under employment of non -applicant No. 1 
K . KARTHIKEYAN . Presiding Officer 

from 18 - 1 . 90 (O 13 - 1 -93 continuously on daily wage @ R 15 

per day which was later on increased to Rs. 30 per day . 
75 format, 23T2TT, 2000 

On 14- 1 - 93 he way Icfined lo be taken on Juty and was 

told that some other persons are to be appointed . He work 
# 1. 71 , 2.154, - - penfita fagre Effa fach , 19.17 ed for more than 300 days during the period from 18 - 9 - 90 
( 19. 17 FT 1 .4 ) 2 .7 apot 17 # man # me 12 mingths and in the last 12 months of his service . Before 

termination his services , no notice or pay in lieu of notice 
सरकार मेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजको 

And no compensation was paid und , therefore , his service 
और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 

Wil terminated in violation of Section 25 - F of the Act, 1947 . 

He also sent registered notice dated 19 - 9 - 93 to the non 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण श्रम न्यायालय applicunt in respect of his illegal termination of service , He 

also filcd a Writ Petition No. 1548 / 93 in the High Court 
जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार of Rajasthan which was withdrawn on 18 - 3 - 1995 for raising 

the industrial dispute under the Act , 1947 
9 23 , 2000 FT ata zhT41 


मी . गंगाधरण , अवर सचिव 


The non -wpplicant filed reply to the clain stating that the 
claim is tarted by rey djudic . ita . It was also ontended that 
on the basis of reply filed by the non -applicant before the 
Asstt. Luxur Commissioner, the dispute was not fit to be 
referred for adjudication and so the reference is not main 
tainable. It was denied that the applicant was given appoint 
ment as h -Ataff / class - IV . It was stated that the non - appli 
cant No. 1 had no right to appoint clasy - IV employee . The 
applicant was engaged us temporary , adhoc , substitute on daily 
wages and on casual basis . It was denied that the applicant 
has worked in the Bank from 18 - 9 - 90 to 13 - 1 - 93 , It has 


New Delhi, the 23rd October, 2000 


S . O . 2454 . - In pursuanico of Section 17 of the Industrial 
Dispute Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
nicreby publishes the award of the Central Government In 
Tustrial Tribunal, Jaipur 25 shown in the Annexure in the 
industrial Dispute hetween the employers in relation to the 
management of Central Bank of India and their workman , 
which was received by the Central Government on 23rd 
October , 2000 . 


the girestion of giving work to him did not arise. It was 
denied that the applicant has worked for more than 300 days 
and the non -applicant has violated Section 25 of the Act, 
1917 . The applicant also filed rejoinder to the claim . 


INo. L - 12012 / 14 /96 - IR (B - 1I)] 
C . GANGADHARAN , Under Secy . 


On the basis of the pleadings of the parties the following 
points of disputes were framed 


= 


A* 20, 1822 


- - 


- - 


( 5 ) TIT FT ? TTTTTTH IT of Fist 


11. 
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POINTS OF DISPUTES 

There is no admission that the applicant did not work 

during the above period . 
( 1 ) माया प्रार्थों ने अप्रार्थी संख्या 1 के यहां दिनांक 

The applicant has stated on oath that he worked in the 
18 - 9 - 90 À fait 13- 1 - 93 F 4 FITA 

hank from 18 - 9 - 90 to 13 - 1 - 93 continuously . In respect of 

work he has filed a statement ( Ex . W - 5 ) . He has also stated 
के रूप में लगातार कार्य किया । 

that he has worked for more than 240 days during the 
( 2 ) T r eff TESTA OTT 

vcar preceding to the date of termination . On the other 
efi . 

hand Shri B . S . Meena on behalf of the Bank has stated 
fata sifat2 1947 # 1 TT 25 ( 14 ) that the applicant did not work continuously from 18 - 9 -90 

to 13 - 1 - 93 and did not work after 4 - 8 -92 . The volchers 
fit 3077 1101 ! 

M1- 1 to M - 37 have been produced on behalf of the non 

applicants on the basis of which payment was Diade to the 
( 3 ) पाया निर्देश प्रादेश काननन गलन होने के कारण upplicant for the work done by him . Ile has stated that 

during the year 1991 and 1992 the applicant lias worked 
चलने योग्य नहीं है । 

for 262 days and 28 days respectively , It is thus rot disputed 

that the applicant has worked in the Bank for il period of 
( 1 ) प्रायः पार्थो का मामला छटनी की परिभाषा 

more than 240 days during the year 1991, On behalf of 

the applicant an application was filed for picduction of 
में नहीं पाता । 

vouchers and also for the letter Despatch Bouk And SJBC 
Book for the period from 1 - 1 - 92 to 13 - 12 - 92 . The applicant 
also produced copies of the SIBC Book , On bezalf of the 
non - applicant it was stated that the record for the period 
1992 -93 is not available in the Bank and the same has 

hecn destroyed . It was stated that such record i , destroyed 
The applicant filed his own affidavit in support of his 

after a period of 5 years . After about 2 years of the termi 
claim on which the Icarned counsel for the non - applicants 

nation of the services the applicant had raised thc dispute . 
was given opportunity to cross examine him . lle also filed 

The reference was also made by the Government before 
copies of certain documents . On behalf of the non -applicants 

the expiery of 5 years from the date of termination . The 
uffldavit of Shri B . S . Meena was filed . The learned counsel 

non - applicant , therefore , should have preserved the record , 
for the applicant was given opportunity to cross çxaminc 

As the non - upplicants by their own fault lave destroyed 
him on his atlidavit . On behalf of non -applicants copies of 

the record and have failed to produce the same an inference 
certain documents were also filled . 

has to be drawn against them , It has been stated on behalf 
Hennd arguments of the learned counsel for both the of the non - applicant that the applicant did not work during 
parties and perused the record . The points are decided as the year 1992 . The applicant has produced a coliy of Ictter 
follows : 

( Ex, W - 7 ) dt. 26 - 9 - 92 in which the Branch Manager has 

requested the Manager , Oriental Bank of Coiomerce to 
Point No. 3 : - - The Learned Counsel for the non 

issue the chequc and handover the same to applicant. Shri 
applicants has argued that in the icforence it has been 

Meena has stated that on the basis of the above letter it 
issimed that the services of the applicant were terminated 

cannot be said that the applicant worked on that day . Had 
by the non - applicants while the applicant himself had 

ile applicant not been on duty on that date , it might not 
abandoned the job and , therefore , it was not fit on the 

been mentioned that the cheque inay bc delivered to the 
part of the Government to assume that services were termi 

applicant. The applicant was also paid Rs. 30 vjde voucher 
nated by the non -applicants. He has contended that the 

dt. 18 - 9 -92 (Ex. W - 13 ). Although it has llot been stated 
reference is , therefore , bad . In support of his contention 

thut in respect of which date the payment was made but 
he relied upon RLW 1993 (II) 25 Şimco Wagon Factory 

it is & fact that the applicant was paid the above amount 
Mazdoor Sangh , Baratpur V / s Şimco Wagon Factory , 1997 

As wages during the month of Septcraber , 1992 . In view of 
Karnal Co -Operative Bank V / s Labour Tribunal Rohtak 

the above these circumstances the statement of Shri B . S . 
and Lah , IC 109 M / s . T Devp . cis . V Delhi 

Meena that the applicant did not work continuously does not 
LAdministration , 

inspire confidence , On the other hand the cvidence of the 
In para 2nd of the reply it has beet stated that on the 

ipplicant that ho worked continuously from18 - 1 -92 to 
basis of the reply filed by non -applicants before the settle 

13 - 1 - 93 is believable . It is thus proved that the applicant 
ment officer . no industrial dispute existed , and. 1hcrefore , 

has worked continuously from 18 - 9 - 90 to 13 - 1 - 93 and for 
reference is not maintainable . The reply filed by the non 

inore than 240 days in the calander year 1991 and also in 
applicants before the settlement oflicer las not been filed . 

the year preceding to the date of termination . 
Moreover , in the registered notice served by the applicant Point No. 2 & 4 : It is not disputed that befuie termi 
( 3.x , W - 2 ) it has been stated that when he reported for 

nating sarvices of thc applicant no notice or pay in lieu of 
duty on 14 - 1 -93 ShriRC. Shukla Assistant Branch Manager notice or retrenchment compensation was paid to the appli 
refused to take him on duty . The receipt of notice has 

cant. The learned counsel for the non -applicants has 
heen adinitted on hehalf of the non - applicant. In reply to contended that the case of the applicant does not fall within 
the notice it has hech stated by non - applicant that as the the defuition of retrenchment under clause 2100 ) of section 
applicant was not in the employment of the non - applicant 2 of the Act, 1947 and , therefore , provisions of Section 
the quostion to tuke him on duty did not arise . In vicw 25 - F of the Act, 1947 are not attracted . In support of his 
of the reply there is no force in the above contention of contention de las relied upon the following authorities : 
the lecarned counsele that the applicant himself had abandoned 
the job . Moreover , the Tribunal has no jurisdiction to hold 

1. 1998 ( 8) SCC733 State of Haryana v / s Om 
that the reference is bad as held by the Apex Court in caso 

Prakash , 
reported in AIR 2000 SC 469 M / S Nittional Engl . Industries 
1 . td ., V / S Stale of Rajasthan . 

2. 1998 ( 3 ) SLR 395 Amine vis. Dhoka Nagar 
Point No . 1 : - In the reference it has been stated that , 

Palika . 
" whether the action of the non -applicant in terminating the 
Services of the applicant is justified after cmploying him 

3. 1998 (2 ) LLN 119 Arvind Kumar Agrawal v / s 
continuously from 

State of U . P . 
18 - 9 - 90 to 13 - 1 - 93 ? " Thus as per the 
reference the applicant worked continuously under the ncn 
applicant during the above period . The learned counsel for 

1999 (81) FLR 319 State of U .P . v /s Labour Court, 

Haldwani, 
the non -applicants has drawn my attention to para - 9 of the 
Claim in which it has been stated that he worked for more 

1998 ( II ) LLJ 15 Himanshu Kr. Vidhyarthi v /s 
than 300 days during the period from 18 - 9 - 90 to August 

Stato of Bihar. 
1991 and froni 15 - 1 - 92 to 14 - 1 - 93 , in the beginning and 
during the last 12 months of his service and has contended 

6 . 1993 (67) FLR 1039 Kudarauji Service Co -operative 
that the applicant has himself admitted that he did not 

Bank Ltd . vs M . M . Lily . 
work from September 1991 to 14 - 1 - 1992 . There is no force 
in 

7. 
the above 

1995 (8) SLR 781 Jaspal Singh v /s Labour Court, 
contention of the learned counsel. 

Patiala , 
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in any year prior to the date of termination , the services 
of the workman will be deemed to be continuous for the 
purpose of Section 25- B of the Act, 1947 . Even if assuming 
that the applicant did not work for 240 days in the year 
preceding to the date of termination , Section 25 - F of tho 
Act , 1947 will be attracted on the basia that he has com 
ploted moro than 240 days in the 1991 under the employ . 
meint of non -applicant. It is thus proved that the non 
applicants have violated section 25 - F of the Act , 1947 in 
terminating tho Hervices of applicant, Thc point number 4 
is thus decided against the non - applicant and point number 
2 is decided in favour of the applicant, 


8 . 1992 (3 ) WLC (Raj,) 533 Kampratop v /s Stato 

Bank of Rai. & others . 
In the c250 oi Ilaryana State V / s Om Prakash tho workman 
dict not report for duty and remained absent for 3 years . 
The employer had nothing to put an end to his employment. 
It was held that the case docs not fall under retrenchment 
and section 25F is not applicable . The facts of the case 
differ from the present case in which it has been proved that 
the non -applicants did not permit the applicant to work . In 
1998 SLR 395 the applicant could not prove that ho has 
completed 240 days. It was held that section 25- F of the 
Act is not atracted . There is no dispute about this prospira 
tion of law . This Authority is not applicable in the present 
case , In 1998 ( ID LLN 119 thc petitioner was appointed on 
ad -hoc basis in picccncnl. It was hid that he has no right 
Lo hold any post . The contractual anpointment come to an 
end on expiry of limilcd period which came to an end , It 
is not the case of non - applicants that tho upplicant was 
engaged for a fixed period on expiery of which appointment 
camc to an end , In case 1999 (81) FLR 319 the workman 
was appointed on day to day basis. It was held that the 
same camc to an end cvety evening and refusal to employ 
him dill not amount to retrenchment. It was also held that 
daily and casual workers engaged in disregant of all ruleg 
can not be allowed to enter Govçmiment service through 
the back -door . In case 1998 ( IT ) LLJ 15 it was held by tho 
Supreme Court that disengagement from service of tempo 
rary employees on daily wages can not be construod as 
retrenchment. In 1993 (67 ) FLR 1039 it was held by the 
Kerala High Court that for retrenchment there must be 
legal and vulid relationshry of master and servint. if & 
workman was appointmn by a person not competent, there 
Cain not be valid and legal relationship of mastor and servant. 
In casc 1995 ( 8 ) SLR 781 it was held that termination in 
accord :wce with the terms of employment does not amount 
to retrenchment. In case reported in 1992 - ( 3 ) WLC Rajasthan 
533 it was held that contract of appointment not being in 
accordance with provisions of rulos, section 25 - F of the 
Act, 1947 is not applicablo . In case Ratan Singh V / s Union 
of India reported in 1998 $ CC ( L & S ) 701 it was held by 
the Supreme Court that termination of cven a daily rated 
workman who has continuously served for the requisite 
statutory minimum period in a year attracts provisions of 
Section 25 - F of the Act , 1947 . The case reported in 1998 
( II) 15 was considered by the Rajasthan High Court in C880 
Bijaynagar Kriya Vikriya Shahakari Bank Ltd . V /s Labour 
Judge Ajmer reportod in RLR 1998 ( IT) Rai, 1111 and 
the same WAS distinguished on the ground that the above 
case was filed in the High Court under Article 226 of the 
Constitution ellexing termination of service as arbitrary , 
while the case of the applicant was based on violation of 
Section 25 of the Act , 1947 , In 1994 SLR 1S4 Punjab Land 
Davcelopment & Reclamation Corp . Ltd ., and anothers v / s . 
Labour Court, Chandigarh it was held that termination on 
the ground that Chairman had no power to appoint amounts 
to retrenchment. The same view was taken in case Prabhu 
dayal Jat Vi s Alwar SBVV reported in RLR (1 ) 439 , In 
view of the shovc authorities simply because the applicant 
was not appointed according to the rules of the Manager 
had no power to appoint, it can not be said that termination 
of services of applicant does not amount to retrenchment. 
The learned counsel for the non - applicants has also cited 
1996 WI. C (LC ) Raj. 358 Shuslijkant vi s . State of Rajasthan 
in which it was held that in respect of daily wagers , daily 
wagers as well as employecs are free to discontinue the 
service. This decision was taken in case of Writ filed under 
Articles 14. 16 and 226 of the Constitution and the provisions 
of section 25 - F of the Act , 1947 were not considered . 

According to clarisc 2 (00 ) of section 2 of the Act , 1947 
termination of service by an act of the employer amounts 
to retrenchment if it is not by way of punishment and is not 
excluded under the exceptions contained in the above clause . 
Termination of the services of the applicant does not fall 
undor any exceptions not the samo 1s by way of punishment 
and the same clearly falls within the definition of retrench 
ment. 


Point No . 5 :- - The learned counsel for the non -applicants 
has argued that services of the applicant are no longer re 
quired and , therefore , the applicant cannot be given relief 
of reinstatement. In support of his contention he has cited 
1996 FLR 804 referred above in which it has been held 
by the Apex Court that the project in which the respondents 
were appointed having come to an end directions to re 
engage the applicant cannot be given . It is not the case of the 
non -applicants that the applicant was engaged in any project 
which came to an end . The learned counsel has also con 
tended that there being delay on the part of the app 
in raising the dispute and on the basis of no work no pay 
the applicant may not be granted back wages. In support 
of his contention he has cited 1991 (62 ) FLR 683 Madhu 
sudan Dave v / s. Staro of Kayasthan ard 1994 ( V ) SCC 572 
Syndicate Bank v / s Umesh Naik ; In the case of Syndicato 
Bank it was held by the Apox Court that wages for tho 
strike period are payable only if strike is legal and justified . 
The authority is not at all roloyant to the prestnt caso , In - 
case of Madhusudan Dave v / s State of Raj, retronchmont 
took place in the end of July 1984 and Writ was flod . In 
the month of February 1987. It was held that making ro . 
presentation by the employer hardly furnish ground for 
allowing payment without work . It was held in the case of 
Writ Petition . There is no limitation prescribed in tho Act , 
1947 for raising the dispute . In the present case termination 
took place in the month of January , 1993 . The dispute WAS 
raised in the ycar 1995 before the conciliation officer . In 
view of the above circumstances it will be just and proper 
to allow 50 per cent of back wages . 

In view of the above discussion the termination of services 
of the applicant by the management of the Bank is held 
to be illegal. The applicant will be cntitled to reinstatement 
in service with 50 per cent back wages and with continuily 
in service. The non - applicant will be free to terminate the 
services of the applicant after complying with the provisions 
of section 25 - F of the Act, 1947 . 

The copies of the award may be sent to the Central 
Government under section 17 ( 1) of the Act, 1947 for 
publication . 


Sd / 
Presiding Officer 


of farmeft, 23 NT, 2000 
97. 97 . 2455 . -- 3 Tetfire facerta afufara , 1947 
( 1947 T 14 ) # 7 BTTT 17 iti X , 

RATE DE Ersfa referent for gauna inaa 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण ) 
श्रम न्यायालय जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो 
REPT TATT * 7 23 98 a2, 200087 gra T ATT 
( 1 . 99 - 12012/67/96-47€ 977 . (aft- II ) ] 

सी . गंगाधरण , अवर सचिव 
New Delhi, the 23rd October, 2000 
S .O . 2455.-- - In pursuatico of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes tho award of the Central Government In 
dustrial Tribunel / Labour Cout, Juipur as shown in the 
Annexure in the Industrial Dispute between the employers in 


As stated above it is proved that the applicant has worked 
continuously from 18 - 9 - 90 to 13 - 1 - 93. It has also botn 
proved that during the year 1991 ho has worked for more 
than 240 days . In the case Civil Writ Petition No . 3239 /93 
Union of Indir v / s Central Industrial Tribunal , it has been 
held that if the workman has completed 240 days or moro 
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relation to the management of BOB Housing Financo Ltd , and 

पेश किया , जिसमें दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 28 - 8 -93 
their workman , which was received by the Ceniral Govern 
ment on 23 -10 - 2000. 

को आदेश पारित किया गया कि संबंधित नियमा व नियुक्ति 
INo. L -12012 67196-IR( B- II ) ] की शर्तों के विरुद्ध प्रार्थी को नहीं हटाबे दिनांक 30-8-93 
C . GANG.ADHARAN, Under Secy को प्रार्थी दिन प्रतिदिन की तरह रोवा पर गया तो प्रबन्धक 
अनुबंध 

ने उसे कार्यलय में प्रवेश नहीं करने दिया व न कार्य करने 
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण एवं श्रम न्यायालय , 

दिया । प्रार्थी ने अप्रार्थी अ अधीन 240 दिन में अधिक 
जयपुर 

की सेवा अवधि पूरी की थी तथा मेवा पृथक्करण की तारीख 

के पूर्व के 12 माह में भी 240 दिन से अधिक की सेवा 
प्रकरण मन्या सी . आई . टी . बी / 7 / 97 
प्रादेश संख्या एल- 12012/ 67/ 96 - प्राई. आर . ( बी - II ) 

पूर्ण कर ली थी । अप्रार्थी के द्वारा सेवा समाप्ति से पूर्व 

न तो प्रार्थी को एक माह का नोटिम दिया गया न नोटिम 
25- 4-97 

वेतन व उस प्रकार अधिनियम 1947 की धारा 25- एफ का 
चिरंजी लाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद उम्र 31 वर्ष 

उल्लंघन किया गया । प्रार्थना की गई कि प्रार्थी का मेवा 
जाति बैरवा , निवामी प्लाट नं . बी - 52, बजाजनगर, बैरवा 

पृथक्करण का आदेश अवैध एवं अनुचित घोषित किया जावे 
कासोनी , जयपुर । 

व प्रार्थी को सेवा पृथक्करण की तिथि से सवैतनिक एवं 
- - -प्रार्थी 

निरन्तर सेवा में लिए जाने का आदेश दिया जाये । 
बनाम 

अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया , जिसमें 
प्रबन्ध निदेशक बाब हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, डी -38 उल्लेख किया गया कि प्रार्थी ने क्लेम में गलत टाईटल पेश 
ए , अशोक मार्ग, मी -स्कीम जयपुर । 

किया है । विपक्षी अक्षय आवास निर्माण वित्त लिमिटेड 
- - प्रप्रार्थी 

को अब बाब हाउसिंग फायनेस लिमिटेड के नाम से जाना जाता 
उपस्थित : 

है , जबकि बाव हाउसिंग फायनम लिमिटेड का उल्लेख प्रार्थी 

ने नहीं किया है । अक्षय आवास निर्माण वित्त लिमिटेड का 
प्रार्थी की ओर से 

श्री जी . पी . शर्मा 

वर्तमान में कोई असतित्व नही है । रेफरेन्स भी गलत है 
अप्रार्थी की ओर से श्री प्रार. मी . पापड़ीवाल 

और चलने योग्य नहीं है । विपक्षी संस्थान में ड्राईवर कम 
पंचाट दिनाक 6/ 10/ 20000 

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद कभी सृजित नहीं हुआ है व न 
पंचाट 

प्रार्थी को उक्त पद पर कभी विपक्षी संस्थान में नियुक्त 
केन्द्रीय सरकार के द्वारा उक्त आदेश के जरिए निम्न किया गया । जब कभी भी प्रार्थी ने अपने पापकों काम 
विवाद, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (जिसे बाद में पर प्रस्तुत किया व विपक्षी संस्थान को उसके कार्य की 
अधिनियम 1947 कहा गया है । ) की धारा 10 की उपधारा आवश्यकता हुई तो उससे दैनिक वेतन पर अस्थाई तौर पर 
( 1 ) के खण्ड- ध के प्रावधानों के अन्तर्गत न्यायनिर्णयन हेतु आवश्यकतानुसार कार्य लिया गया । प्रार्थी का कथन कि 
इस प्रधिकरण को निर्देशित किया गया : - - 

उसने 18- 4- 1991 से लगातार विपक्षी संस्थान में कार्य 

किया गलत है । प्रार्थी का यह कथन कि दिनांक 24 8- 1993 
" Whether the action of the management of Akshay Avas 

Nirman Vitt Ltd . ( Bank of - Baroda ), Jaipur known को कार्यालय प्रबन्धक श्री ए . के . भार्गव गे सप्रार्थी द्वारा 
us BOB Housing Finance Ltd . is justified in termi 
nating the services w . e .f , 28 - 8 - 93 of workman Sh, कहलवाया गया कि उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को 
Chiranji Lal S / o Sh . Jagdish Prasad Bairwa after 

नियुक्त करना चाहते है , गलत है । यह भी उल्लेख 
employing for 294 days in a year ( 28 - 8 - 92 to 
27 - 8 - 93 ) prior to the date of termination i.e. 28 -8 -93 किया गया कि दिनांक 27- 8- 1993 को प्रार्थी ने स्वयं को 
without paying him notice pay in lieu of notice 
of one month and retrenchment compensation in कार्य पर उपस्थित नहीं किया व न अगस्त , 93 के बाद 
violation of section 25- F of the I . D . Act, 1947 ? 
If not, what relief the workman is entitled to ?" 

कभी विपक्षी संस्थान म डाईवर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 
प्रार्थी चिरन्जीलाल ( जिसे बाद में प्रार्थी कहा गया है । ) अवाश्यकता उत्पन्न हुई । यह भी पापत्ति की गई कि प्रार्थी 
की ओर से स्टेटमेंट प्राफ क्लेम प्रस्तुत किया गया , जिसमें उल्लेख द्वारा प्रस्तुत बाद में सिविल न्यायलय द्वारा कोई मामला 
किया गया कि वह अप्रार्थी के अधीन एवं नियन्त्रणं में ड्राईवर प्रार्थी के हक में नहीं बनना पाए जाने पर निरस्त करदिया 
कम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दिनांक 18- 4- 1991 से गया था , अत : प्रार्थी का मामला स्पष्टतया ,रेस न्यूटिकेटा के 
वैनिक वेतन पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत सिद्धान्त से बाधित है । यह भी उल्लेखकिया गया कि प्रार्थी 
था । दिनांक 24- 8-1993 को अप्रार्थी ने कार्यालय प्रबन्धक दैनिक वेतन पर अस्थाई तौर पर कार्य की पावा यकतानुसार 
श्री ए . के . भार्गव से कहलवाया कि वह प्रार्थी के स्थान पर एक निश्चित अवधि के लिये रखा गया था व दैनिक वेतन 
किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करना चाहते हैं , जिस पर पर कार्य करने वाले व्यक्ति की गेवायें दिन प्रतिदिन समाप्त 
प्रार्थी श्रमिक को अपनी सेवा समाप्ति की प्रांशका होने पर हो जाती है । यह भी आपत्ति की गई कि प्रार्थी को कभी 
उसने न्यायालय अपर सिविल न्यायधीश ( कनिष्ठ खण्ड ) क्रम - 2 विपक्षी संस्थान में नियमित रूप से नियुक्त नहीं किया गया 
जयपुर नगर जयपुर के समक्ष एक बाद बावत स्थाई निषेधाज्ञा व न उसकी सेवामुक्ति की गई । अधिनियम 1947 की 
में पनापन प्रस्थाई निधाज्ञा दिनांक १६ - 9- 1993 को धारा 25- एफ का उल्लघंन किये जाने गे भी इंकार पिया 


- - - 
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Explanation V - Any folicf claimed in the plaiut, which 
गया । जात जबान प्रस्तुत होने के बाद प्रार्थी की अोर मे 

is not expressly unted by the decree , shall, for 
स्टेटमेंट आफ क्लेम में अक्षय श्रावास निर्माण वित्त लिमिटेड 

the purposes of this scutian . He deemed to have 

been refused . 
के स्थान पर बाब हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड जरिये मैनेजिंग 

Explanation V1 - Where persons litigate bona fide ir 
डाईरेक्टर संशोधित किया जा चुका है । 

respect of a public right or of a privato right claim . 

¢d in common for themselves and others all penons 
पक्षकारो के अभिकथनों के आधार पर निम्नांकित 

interested in such right all , for the purposes of 

this section , be deemed to claim under the persons 
विवाद बिन्दु बनाये गये : - - 

५o litigating. 
( 1 ) पाया अप्रार्थी के द्वारा प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 

slanation VIT - The provisions of this section shall 

apply to a proceeding for the execution of a decree 
194 , की धारा 25 ( एफ ) की पालना नहीं की 

und icferencc - in Section to any suit, issue or 

former suit shall be coustrued as references res 
गई यदि हां तो इसका प्रभाव ? 

rectively , to il proceeding for the execution of the 

decree , question arising in such proceeding and a 
( 2 ) पाया प्रार्थी का मामला रेम - ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त 

former proceeding for the execution of that decree . 
से बाधित है ? 

Expl: nation VMI - An issue heard and finally decided 

by a Court of limited jurisdiction , competent to 

decide such issue , shall operate as res judicata in 
( 3 ) अनुतोष 

a subsequent suit , notwith - tanding that such Court 

of limited jurisdiction was not completent to try 
क्लेम के समर्थन मे प्रार्थी की ओर से प्रार्थी का शपथ-पत्र 

such subsequent suit Or the suit in which such issue 

has been subsequently raised. " 
प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रतिपरीक्षा करने का अवमर 
अप्रार्थी के अधिवक्ता को दिया गया । अप्रार्थी को 

उक्त परिभाषा के अन मार रेमज्यूडिकेटा का सिद्धान्त 
पोर से साक्ष्य में के . जी . पारीक व बी . आर. बजाज 

लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि : - -- 
के शपथ पत प्रस्तुत किये गये , जिस पर प्रतिपरीक्षा करने का 
अवसर प्रार्थी के अधिवक्ता को दिया गया । दोनों पक्षों की 

1 - पूर्व बाद में विवाद का विषय अथवा विवाद 
प्रोर से दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई , जिनका 

बिन्दु प्रत्यक्ष रूप में . थवा मारभत रूप से 
सल्ले व यथास्थान किया जाएगा । 

रहा हो । 
बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । 

उक्म वाद अथवा विवाद बिन्दु की सुनवाई 
बनाये गये विवाद बिन्दुओं का विनिश्चय निम्न प्रकार 

कर अतिम रूप में न्यायालय द्वारा के निणित 

कर दिया गया हो । 
किया जाता है : - - 

- उक्त वाद अथवा विवाद बिन्दु के निर्णय के 
बिन्दु संख्या : - 2 अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क 

पश्चात् कोई बाद अथवा विवाद विन्दु उन्हीं 
है कि प्रार्थी का क्लेम रेसज्यू डिकेटा के सिद्धान्त से बाधित 

पक्षकारों के बीच पूनः उठाया गया हो । 
है । इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि प्रौद्योगिक विवाद 
के मामलों में भी रेसज्य डिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है । 

जिम न्यायालय ने पूर्व गे वाद अथवा विवाद 
धारा 11 मिविल प्रक्रिया संहिता रसज्यूडिकेटा के बारे में 

विन्दु का विनिश्चय किया हो पर बाद में 
निम्न प्रकार है : - - 

प्रस्तुत बाद अगया विवाद बिन्दु का विनिश्चय 

करने के लिए सक्षम हो । 
S , 11 Res . Judicata . - No Court shall try any suit or 

inguo in which the matter directly and substantially in 
issile has been lirectly and substantially in issuo in 

प्रार्थी : द्वारा जो पूर्व में अपर मंसिफ के न्यायालय में 
Bormer suit between the same parties or between 

वाद प्रस्तुत किया गा वह चिर स्थाई निषेधाज्ञा के बाबत 
pa ties under whom they or any of them claim , liti . 
yuling under the same title , in a Court competent था , जिसमें प्रार्थना की गई थी कि उसे बिना कानुनी 
to try such subseylent suit or the suit in which such 

प्रक्रिया अपनाये मेवा से पृथक नहीं किया जाए , 
ISs :le has been subsequentiy raised , and has been 
liçard and finally decided by such Cout, 

जबकि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत कम प्रार्थी के 
Explanation l - The expression " former suit " shall de 

द्वारा अवैधानिक रूप में उसकी सेवा ममाप्ति के बारे में 
nole a suit which has been decided prior to the 
suit in question whether or not it was instituted प्रस्तुत किया गया है । प्रार्थी का कथन है कि जो बाद 
prior thereto . 

प्रस्तुत किया था वह उसने वापस ले लिया था 
: xplanation ( I« For the purpose of this section , the 

Coinpetence of a Court shall be determined irres व इस प्रकार वाद का अंतिम निर्णय भी नहीं हआ । 
pective of any provisions as to right of appeal 

अप्रार्थी की ओर से प्रार्थी के द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा के 
from the decision of such Court. 

प्रार्थना पत्र पर अपर मसिफ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 
Explanation III _ The matter above referred to must in 
the formor suit have been alleged by one party and 

30- 3- 95 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई , जिसमें उल्लेख 
cither denied or admitted, expressly or impliedly 
by the other . 

किया गया है कि " आदेश अलग में निम्बाया जाकर सुनाया 
Explanation IV - Any matter which might and ought गया । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 37 नियम 
to have been made ground of defence or attack 113 

1 व 2 सहपठित धारा 151 मिविल प्रक्रिया महिना खारिज 
such former Suit shull be deemed to h ve been a 
matter directly and substantially in issue in such 

किया गया है " । प्रार्थी की पोर में आदेश दिनांक 30- 3- 95 
suit, 
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प्रस्तुत नही किया गया , जिसके अनुसार यह प्रकट होता 
कि किस आधार पर प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्न 
खारिज किया गया । वैसे भी अस्थाई निषेधाज्ञा का 
प्रार्थना पत्र खारिज होने का आदेश प्रतिम न होकर 
अन्तरवर्तीय हैं । इस प्रकार रेमज्यडिकेटा का सिद्धान्त 
प्रस्तुत मामले में लागू नहीं होता । 


बिन्दु संध्या 1 : - प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का 
तर्क है कि निर्देश आदेश में केन्द्रीय सरकार के द्वारा मान 
लिया गया है कि प्रार्थी की मेवा ममाप्ति विपक्षी के द्वारा 
की गई , जब कि विपक्षी की अोर से ममसौता अधिकारी 
के समक्ष प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जवाब में 
यह उल्लेख किया गया था कि प्रार्थी को मेवा ममाप्ति 
अप्रार्थी के द्वारा नहीं की गई व प्रार्थी स्वयं ही कार्य पर 
दिनाक 27- 8-93 के बाद उपस्थित नहीं हुआ । उनका 
तर्क है कि निर्देश इस कारण दूपित है । उन्होंने अपने तर्क 
के समर्थन में आर . एल . डब्ल्यू . 1993 ( 2 ) सिमको 
बैगन फैक्ट्री मजदूर संघ, भरतपुर बनाम सिमको बैगन फैक्ट्री 
पृष्ठ 25, 1994 ( 69 ) एफ . एल . आर . ( पंजाब 
हरियाणा उच्च न्यायालय ) 1006, कर्नल सन्ट्रल कॉपरेटिव 
बैंक लिमिटेड बनाम प्रौद्योगिक अधिकरण , रोहतक व अन्य , 
1982 मैव , आई. सी . 1309 मसर्म इण्डिया टुरिज्म 
इवलपमेंट कॉरपोरेशन , नई दिल्ली बनाम दिल्ली एडमिनि 
स्ट्रेशन, दिल्ली को उद्धृत किया है । असफल वार्ता प्रति 
वेदन में यदपि यह उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी ने दिनांक 
27- 8- 93 के पश्चात् कार्य हेतु उपस्थिति नहीं दी , परन्तु 
यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रबन्धक के द्वारा बताया 
गया कि आकस्मिक मजदूर की आवश्यकता भी नहीं थी । 
यह भी उल्लेख किया गया कि चूंकि प्रार्थी की सेवानों की 
आवश्यकता नहीं थी अतः उमे दिनांक 28- 8- 9 3 से नियोजित 
नहीं किया गया । यह उल्लेख करना भी उचित 
होगा कि प्रार्थी के द्वारा न्यायालय के आदेश की अवमानना 
का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया , जिममें उसने उल्लेख 
किया था कि प्रार्थी दिनांक 30- 8- 93 को नौकरी पर 
गया तो उसे कार्यालय में नहीं घुसने दिया गया । जबाव 
में विपक्ष की ओर से उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी 
का विपक्षी संस्थान में कोई संबंध नहीं होने के कारण 
बिना अधिकारियों की अनुमति के कार्यालय में प्रवेश करने 
का कोई कानूनी अधिकार नहीं है । प्रार्थी के द्वारा मेवा 
समाप्ति की आशंका होने पर उसके द्वारा वाद प्रस्तुत 
किया गया । मेवा ममाप्ति के बारे में न्यायालय की अव 
मानना का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं उसके 
पश्चात् प्रार्थी के द्वारा समझौता अधिकारी के समक्ष मेवा 
समाप्ति के बारे में विवाद उठाया गया , जिससे ऐसा प्रकट 
नहीं होता कि प्रार्थी ने स्वयं सेवा का परित्याग कर दिया 
हो । इस बारे में यह उल्लेख करना उचित होगा कि 
उच्चतम न्यायालय ने ए . आई . आर . 2000 सुप्रीम 
कोर्ट पृष्ठ . 569 मैसर्स नेशनल इंर्जािनर्यारंग बनाम स्टेट 
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प्रांफ राजस्थान के मामले में यह अभिनिर्धारित किया 
है कि अधिकारण को यह अधिकारिता प्राप्त नहीं है कि 
निर्देश को दूषित घोषित कर सके । 

प्रार्थी का कथन है कि उसने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 
के बतौर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में 28- 8- 92 
में 27- 8 - 93 तक 240 दिन में अधिक कार्य किया । 
निर्देश आदेश में भी प्रार्थी के बाग दिनांक 28- 8- 92 से 
27- 8- 93 तक 294 दिन मेवा ममाप्ति मे पूर्व कार्य 
किये जाने का उल्लेख है । अमफल वार्ता प्रतिवेदन में 
अप्रार्थी की ओर से स्वीकार किया गया है कि 
प्रार्थी ने विपक्षी संस्थान में दिनांक 28- 8- 92 में 
27- 8- 93 तक लगातार कार्य किया । प्रार्थी के द्वारा 
दिनांक 28- 8-92 म 31 - 7-93 तक जो वाउचर प्रस्तुत 
किये गये हैं , जिनके आधार पर प्रार्थी के द्वारा किए गए 
कार्य के अनुमार भुगतान किया गया है, से प्रमाणित है 
कि उसने विपक्षी संस्थान में उक्त अवधि में 276 दिन 
कार्य किया व यदि उक्त अवधि में रविवार व अन्य राज 
पत्रित अवकरणों को सम्मिलित कर दिया जाए तो प्रार्थी 
के द्वारा कार्य दिवसों की संख्या 294 हो जाती है इस 
प्रकार इस बारे में प्रयाप्त माथ्य अभिलेख पर उपलब्ध 
है कि प्रार्थी ने सेवा समाप्ति के पूर्व के एक वर्ष में 240 
दिन से अधिक कार्य किया । यह भी विवादित नहीं है कि 
अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थी को मेवा ममाप्ति में पूर्व अधिनियम 
19 -17 की धारा 25- 1. फ के अनमार न नो नोटिम दिया 
गया न नोटिम के बदले में नोटिम वेतन और न ममायजा । 
अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी की सेवा 
ममाप्ति छंटनी के तहत नहीं पाती । उनका तर्क है कि 
अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थी की सेवा ममाप्ति के बाबत कोई 
लिखित में प्रादेश नहीं दिया व प्रार्थी दिनांक 27/ 8/ 93 के 
पश्चात् स्वयं ही कार्य पर उपस्थित नहीं हुप्रा । उन्होंने 
अपने तर्क के ममर्थन में 2000 ( 3 ) एस . सी. टी . 788 नरेन्द्र 
सिंह सोलंकी बनाम रो एण्ड फिनिशिंग प्रोडक्शन ( प्रा . ) 
लिमिटेड को उद्धृत किया है । उक्त मामले में नियोजक के 
वारा कोई ऐसा कृत्य नहीं किया गया था , जिसके द्वारा 
श्रमिक को कार्य करने से रोका गया हो । ऐसे तथ्य भी नहीं 
पाए गए कि श्रमिक ने कार्य हेतु अपने आप को उपस्थित 
किया हो य नियोजक ने उसे रोका हो । उक्त परिस्थितियों 
में श्रमिक का मामला छंटनी के तहत नहीं पाया व उसके 
द्वारा स्वयं सेवा का परित्याग करना पाया । प्रस्तुत मामले 
में मेवा समाप्ति की आंशका होने पर उसने स्थाई निषेधाज्ञा 
के बाबत बाद प्रस्तुत किया व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना 
पत्र भी प्रस्तुत किया । अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थी को कार्य 
न करने देने पर न्यायलय की अवमानना के बाबत प्रार्थना 
पत्र प्रस्तुत किया गया , जिसके जबाब में अप्रार्थी ने उल्लेख किया 
कि प्रार्थी का अप्रार्थी संस्थान में कोई मम्बन्ध नहीं है, अतः 
उसे बिना अधिकारियों की अनुमति के विपक्षी संस्थान में प्रवेश 
करने का अधिकार नहीं है । प्रार्थी का यह भी कथन है कि 
उसने स्थाई निषेधाज्ञा का वाद कि अप्रार्थी उसे सेवामुक्त 
नहीं करे, वापस ले लिया था व तत्पश्चात उसने समझौता 
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प्रधिकारी के समक्ष सेवा समाप्ति के बाबत विवाद उठाया 
प्रार्थी ने इस सुमाव में इंकार किया है वह दिनांक 28/ 8/ 93 
को कार्य करने नहीं गया हो । उसका कथन है कि दिनांक 
28/ 8/ 93 को उमे कार्य पर नहीं लिया । दूसरी ओर 
विपक्षी की और से के . जी . पारीक का कथन है कि दिनांक 
27/ 8/ 93 के पश्चात प्रार्थी कार्य हेतु उपस्थित नहीं हुआ । 
उसका कथन है कि उसे जानकारी नहीं है कि समझौता 
अधिकारी को यह बताया गया हो कि प्रार्थी की दिनांक 
28/ 8/ 93 को आवश्यकता न होने पर उसे कार्य पर नहीं 
रखा गया । असफल वार्ता प्रतिवेदन में उल्लेख है कि प्रार्थी 
के कार्य की अावश्यकता न होने पर दिनांक 28/ 8/9 :3 में 
उसे नियोजित नहीं किया गया । अत : उक्त परिस्थितियां 
में के . जी . पारीक के उक्त कथन पर विश्वास नहीं किया जा 
सकसा कि दिनांक 27/ 8/ 93 के पश्चात दिनांक 28/ 8/ 93 
को प्रार्थी कार्य करने हेतु नही गया हो व प्रार्थी का कथन 
विश्वमनीय है कि प्रार्थी को कार्य पर नहीं लिया गया । 
अत : यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थी ने स्वयं सेवा का 
परित्याग किया । अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क 
है कि प्रार्थी की सेवा समाप्ति छंटनी के तहत नहीं पाती व 
अधिनियम 1947 की धारा 25-0फ के प्रावधान प्राकृष्ट 
नहीं होते । उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में निम्नांकित 
न्याय दृष्टान्त उद्धत किये है : -- 


1-- - 1998 ( 8 ) एममीमी 733 स्टेट आफ हरियाणा 

बनाम ओमप्रकाश : 
2 - -- 1998 ( 3 ) एस . एल. प्रार . 395 अमीम बनाम 

डोलका नगर पालिका : 
3 - - 1998 ( 2 ) एले . एल . एन . 119 अरविन्द कुमार 

अग्रवाल बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश : 
+ - - 1999 ( 81 ) एफ . एल . आर . 319 स्टेट ग्राफ 

य . पी . बनाम लेबर कोर्ट , हल्दवानी : 
5 - 1998 (ii ) एल . एल . जे . 15 हिमानण कुमार 

विद्यार्थी बनाम स्टेट आफ बिहार : 
6 - 1993 ( 67 ) एफ . एल पार. 10 39 कुदारन्जी 

सविस का - प्रीपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम एम . 

एम . लिली . : 
7 - - 1995 ( 8 ) एम. एल . प्रार. 781 जसपाल सिंह 

बनाम लेबर कोर्ट , पटियाला : 


ममाप्त नहीं पाई गई व अधिनियम 19.17 
की घाग 25-एफ का प्राकृष्ट होना नहीं पाया गया । उक्त 
मामले के तथ्य प्रस्तुत मामले से भिन्न है । प्रस्तुत मामले में 
यह प्रमाणित हो चुका है कि अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थी को 
कार्य पर नहीं लिया गया । 1998 ( 3 ) एस. एल . प्रार. 395 
के मामले में प्रार्थी प्रमाणित नहीं कर सका कि उसने 240 
दिन की मेवा पूर्ण कर ली थी , धारा 25-एफ का आकृष्ट 
होना नहीं पाया गया । इस विधिक स्थिति के बारे में 
कोई विवाद नहीं है । प्रस्तुत मामले में उक्त न्याय दृष्टान्त 
लोग नहीं होता । 1998 ( 2 ) एल. एल. एन . 119 के मामले 
में यात्री को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था व 
मंविधा के तहत उसकी नियुक्ति ममाप्त हुई थी , अत : उमका 
पद धारित होने का अधिकार नहीं पाया । प्रस्तुत मामले 
ऐमा नहीं है कि प्रार्थी की नियुक्ति एक निश्चित अवधि 
के लिये की गई हो , जिसकी ममाप्ति पर प्रार्थी की मेषा 
ममाप्ति हो गई हो । 1999 ( 81 ) एफ . एल . आर. 319 के 
मामले में कर्मकार को दैनिक मजदूरी के आधार पर नियुक्ति 
किया गया था । यह अधिनिर्धारित किया गया कि मेवा 
प्रत्येक दिन की शाम को समाप्त हो जाती थी व उमे 
नियोजित करने में इकार करना छंटनी के तहत नहीं आता । 
यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि दैनिक मजदूरी 4 
आकस्मिक आधार पर नियोजित कर्मकारों की सरकारी मेधा 
में पिछले दरवाजे में नियुक्ति नहीं की जा सकती । 1998 
( ii ) एल. एल. जे . 15 मामले में माननीय उच्चतम न्यायलय 
के द्वाग यह अधिनिर्धारित किया गया कि अस्थाई दैनिक 
मजदूरी पर कार्यरत कर्मचारियों को नियोजित न करना 
छंटनी के तहत नहीं आती । 1993 ( 67 ) एफ . एल . आर. 
1039 के मामले में केरल उच्च न्यायालय के द्वारा अभि 
निर्धारित किया गया कि छंटनी हेतु नियजिक व सेवक का 
विधिक मम्वन्ध प्रमाणित होनी आवश्यक है । 1995 ( 8 ) 
एस . एल . आर. 181 के मामले में यह अधिमिर्धारित किया 
गया कि नियोजन की शती के अनुसार सेवा समाप्ति छटनी 
के तहतं नहीं आती । 1992 ( 3 ) बल्यू, एल . सी . ( गज. ) 
333 के मामले में यह अधिनिर्धानि किया गया कि नियुक्ति 
की संविदा नियमों के अनुसार ने हमि के कारण अधिनियम 
1947 की धारा 25-1एफ आकंट नहीं होती । 1996 
डब्ल्यू , एल. सी . (यू . सी . ) 358 के मामले में यह अधिनिर्धारित 
किया गया है कि दैनिक मजदूरी पर कार्यरत श्रमिक एवं 
नियोक्ता दीनों मेवा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होते हैं । 
इम बारे में तो कोई विवाद नहीं है कि प्रार्थी को दैनिम 
में मदूरी के आधार पर अप्रार्थी के द्वारा नियोजित किया गया 
था । 1998 स. सी . सी . ( एल एण्ड एस ) 101 रतनसिंह 
वनी में यूनियन आफ इडिया के मामले में माननीय उच्चतम 
न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि दैनिक 
मजदूरी पर कार्यरत कर्मकार की मैं समाप्ति यदि उसन 
लगातार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि तक मेवा कर 
ली है तो अधिनियम 1947 के प्रावधान आकृष्ट होंगे । 
1998 ( ii ) 15 पर राजस्थान उच्च न्यायलय के वरि 

आर . एल . आर . 1998 ( ii ) ( गज. ) ( iv ) विजय नगर क्रय 


8 - - 1992 ( 3 ) डबल्यू . एल . सी . ( राज. ) 533 

रामप्रताप बनाम स्टेट बैंक प्राफ राजस्थान व 

प्रेन्य ; 
9 - - 1956 डब्ल्यू , एल . मी . ( यू. सी. ) 358 ( गम. ) 

शशिकान्त बनाम स्टेट अाफ : राजस्थान व अन्यः 
1998 ( 8 ) एस सी . सी . 733 के मामले में कर्मकार 

इयटी के लिए, उपस्थित नहीं हुआ था वं 3 वर्षे 
अनुपस्थित रहा था , नियोजक के द्वारा मेवा 


- 


I 


. 
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विक्रय सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम लेबर जज, अजमेर के मामले 
में विचार किया व इस आधार पर उक्त मामले से अन्तर 
किया गया कि उक्त मामला उच्च न्यायालय में संविधान 
के अनुच्छेद 226 के तहत इस आधार पर प्रस्तुत किया 
गया था कि सेवा समाप्ति स्वेच्छाचारी थी , जब कि प्रार्थी 
का मामला अधिनियम 1947 की धारा 25-एफ के उल्लंघन 
पर आधारित था । 1994 एस . एल. आर. 154 पंजाब लैण्ड 
उवलपमेंट एण्ड रिक्लेमेशन कारपोरेशन लिमिटेड व अन्य बनाम 
लेबर कोर्ट , चण्डीगढ के मानने में उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह 
अभिनिर्धारित किया गया है कि चैयरमैन को नियुक्ति का 
अधिकार नहीं था , इस आधार पर भी सेवा समाप्ति छंटनी 
के तहत आती है । ऐसा ही मत राजस्थान उच्च न्यायलय 
ने आर. एल . आर. ( i ) 439 प्रभुदयाल जाट बनाम अलवर 
एस. बी . वी . वी . के मामले में व्यक्त किया है । उक्त न्याय 
दृष्टान्तों के अनुसार केवल इस कारण से कि प्रार्थी की नियुक्ति 
नियमों के अनुसार नहीं की गई थी यह नहीं कहा जा 
सकता कि प्रार्थी की सेवा समाप्ति छंटनी के तहत नहीं आती । 
1996 डब्ल्यू . एल. सी . ( यू . सी . ) राजस्थान 358 शशिकान्त 
बनाम स्टेट आफ राज , के मामले में संविधान के अनच्छेद 
14, 16, 236 के अन्तर्गत याचिका प्रस्तुत करने पर यह 
निर्णय दिया गया था कि दैनिक मजदूरी पर कार्यरत श्रमिक 
व नियोजक दोनों ही सेवा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र 
होते हैं व अधिनियम 1947 की धारा 25-एफ के प्रावधानों 
पर विचार नहीं किया गया । 

अधिनियम 1947 की धारा 2 के खण्ड ( प्रो . प्रो . ) के 
अनुसार नियोजक के द्वारा प्रत्येक प्रकार की सेवा समाप्ति 
छंटनी के तहत आयेगी यदि वह बतौर दण्ड स्वरूप न हो ब 
उक्त खण्ड में दी गई छंटनी की परिभाषा के अन्तर्गत अप 
बाद के तहत नहीं आती हो । प्रार्थी की सेवा समाप्ति न तो 
दण्ड स्वरूप की गई वन छंटनी के तहत आती है व प्रार्थी 
की सेवा समाप्ति स्पष्टतः छटनी के तहत आती है । 
अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थी की सेवा समाप्ति करने से पूर्व एक 
माह का नोटिस न देने व नोटिस के बदले में नोटिस वेतन 
एवं छंटनी का मुआवजा न देना अधिनियम 1947 की 
धारा 25-एफ का उल्लंघन है । अत: अप्रार्थी के द्वारा 
अधिनियम की धारा 25-एफ का उल्लंघन कर प्रार्थी की 
सेवा समाप्ति करना प्रमाणित है । 


करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता । उफ्त म्याय दृष्टान्त 
प्रस्तुत मामले पर लागू नहीं होता । अप्रार्थी का ऐसा कथन 
नहीं है कि प्रार्थी को किसी अमुख प्रोजेक्ट में कार्य किये 
जाने हेतु नियुक्त किया गया हो । अप्रार्थी के विद्वान 
अधिवक्ता के द्वारा नियमीतिकरण से संबंधित कई न्याय 
दृष्टान्त प्रस्तुत किये गए हैं , जो सुसंगत प्रतीत नहीं होते , 
क्योंकि प्रस्तुत विवाद प्रार्थी की सेवा के नियमीतिकरण का 
नहीं है । ऐसी दशा में उनका उल्लेख करना उचित 
प्रतीत नहीं होता । अप्रार्थी के सिद्वान अधिवक्ता के द्वारा 
यह भी तर्क दिया गया है कि प्रार्थी के द्वारा विवाद देरी 
से उठाया गया है व " कार्य नहीं तो वेतन नहीं " के सिद्धान्त 
के आधार पर प्रार्थी को पिछली मजदूरी नहीं दी जानी 
चाहिए । उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में 1991 ( 62 ) 
एफ . एल . आर , 683 माधोशकर देव बनाम स्टेट मॉफ 
राजस्थान व ( 1994 ) 5 सुप्रीम कोर्ट कैसेज 572 
सिण्डीकेट बैंक व अन्य बनाम के . उमेश नायक को उत्त 
किया है । सिण्डीकेट बैंक के मामले में यह अभिानर्धारित 
किया गया है कि हड़ताल के समय की मजदूरी ऐसी दशा में 
देय है जब कि हड़ताल विधिक एवं उचित हो । उक्त 
मामला प्रस्तुत मामले पर लागू नहीं होता । माधोसकर 
धेव बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में छटनी जुलाई 
84 में की गई थी फरवरी , 87 में याचिका के जरिये विवाद 
उठाया गया था । पिछली मजदूरी नहीं दिलाई गई । 
अधिनियम 1947 में विवाद उठाये जाने के बारे में कोई 
समय सीमा निर्धारित नहीं है । प्रार्थी की सेवा समाप्ति 
अगस्त , 93 में की गई, जब कि प्रार्थी के द्वारा विवाद 
समझौता अधिकारी के समक्ष सन् 1995 में उठाया गया । 
ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी को पिछली मजदूरी के रूप में 
50 प्रतिशत मजदूरी दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है । 

उक्त विवेचन के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रार्थी की 
सेवा समाप्ति अवैध एवं अनुचित पाई जाती है । प्रार्थी 
विपक्षी संस्थान में बतौर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 50 
प्रतिशत पिछली मजदूरी सहित पुनः सेवा में सेवा की 
निरन्तरता सहित बहाल होने का अधिकारी होगा । विपक्षी 
संस्थान अधिनियम 1947 को धारा 25 -एफ को पालना 
कर प्रार्थी की सेवा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होगा । 

पंचाट की प्रतिलिपि केन्द्रीय सरकार को अधिनियम 1947 
की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशनार्थ 
प्रेषित की जाये । 


पीठासीन अधिकारी 


बिन्दु संख्या 3 : - - अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का 
तर्क है कि अप्रार्थी संस्थान में ड्राईवर कम धतुर्थ श्रेणी 
कर्मचारी का कोई पद नहीं है । उनका यह भी तर्क है कि 
प्रार्थी की सेवानों की विपक्षी संस्थान में आवश्यकता नहीं 
है । अत : अधिनियम की धारा 25- एफ का उल्लंघन 
प्रमाणित होने की दशा में भी प्रार्थी को विपक्षी संस्थान में 
पुनः नियोजित करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता । 
उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में 1996 ( 72 ) एफ . एल . आर . 
पृष्ठ 804 स्टेट प्रॉफ हिमाचल प्रदेश बनाम सुरेश 
कुमार वर्मा को उदृत किया है , जिसमें अभिनिर्धारित 
किया गया है कि प्रत्यर्थीगण को जिस प्रोजेक्ट पर नियुक्त 
किया गया था , के समाप्त होने पर उन्हें पुन: नियोजित 
2927 GI/ 2000 -- 27 . 


नई दिल्ली, 23 अक्तूबर , 2000 
का . पा . 2456 . - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , 
केन्द्रीय सरकार सिडिकेट बैंक के प्रवन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में औद्योगिक मधिकरण , हैदराबाद के पंचाट को 
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participation in the co -operative housing society activitics. Flis 

presence was required in connection with audit work of tho 
* * 10 JATT I . 

Housing Society which took place in October , 1981. So ho 
went on leave from 15 - 10 - 1981 w 16 - 3- 982 . Whilo , he 

received a message from Visakhapatnim stating that his wife 
. . [ET . a - 12012/10896- 516 .417 . ( eft- II ) } 

was suffering from psycharic ailment and his presence was 

very much essential there . His wifd wag : attacked with ailment 
. ff. IETOT, 45 af99 an account of death of their daughtor . Under the said circum 

stances, he had to be away cuntiauously . He was informing 

the authorities about his absence and consequential extension 
New Delhi , the 23rd October , 2000 

of leave frorn time to timo. The Asst. General Manager sent 

a letter to him on 16 - 3 - 1982 advising him to join duty within 7 
S . O . 2450 .- In plitsuance of Şeection 17 of the Indostrial days from the date of receipt of the leuer, which he received 
Disputes Act, 1947 ( 14 uf 1947 ) , the Central Government the same on 24 - 3 -82 . Then the workman sent a telegram sock 
hercby publishes the award of the Industrial Tribunal Hyde ing extention of time by anothor 7 days and hc rcauested for 
rabad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute extention of leave by another 1 days . The leave anplied was 
botween the employers in relation to the management of expired on 6 -4 - 1982 and he reported for duty on 7 -7 - 1982 . 
Syndicate Bank and their worknian , which was received by But he was not allowed to join du y on the ground that he had 
the Cen ral Government on 23 - 10 -2000 . 

sent a telegram on 74- 1982 indicating their stand ; which was 

not received by the workman . It is leamt that the. Asett. 
(N ) , L -12012/ 108196 - IR ( B - 11) ] 

General Manager sent telegram informing him to join duty 
C . GANGADHARAN , Under Sewy . on or befort 24 -3 - 1982 . The workman could not join on 

24 - 3 - 1982 for the reasons already stated above . The workman 
ANNEXURE 

made a representation to the Geroral Manager on 3 - 6 - 82 . X 

plaining the reasons for his absence and requcstod him to 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL - I AT 

revoke the order . Again , another represertation was sent on 
· HYDERABAD 

26 - 12 - 1983. There was no response at all . There is no provi 
· PRESENT : 

sion under Bipartito Settlement for declaring the voluntary 

abandonment by the emplovos conseguent to unnuthorised 
Sri Syed Abdullah , H .Sc., B . L , industrial Tribunal-I. 

Absence , The management had to conduct enquiry 

In aroordance with Bipartito Sattlcnicnt. The workman was 
Dated : 25th day of September, 2000 

terminated without conducting any enquiry . As such he was 
INDUSTRIAL DISPUTE NO. 26 OP 1997 

constrained to approach hir Tribunal xeeking relief to set 

aside the order dt. 26 - 4 - 1982 terminating his services with 
BETWEEN 

effect from 15 - 10 - 1981 , 
The State Secretary, Syndicz e Bank Employces Union , 

A . P . State Committee , Near Pragati ( lege , 3 . The respondent s counter ni hat, while working in Begum 
Kindrowniny Inne Hanuman Tekdi, PO BOX NO. Bazar Biancb , the workman remained absent from duties with 
567 , Hyderabad - 500 175 . 

. , Petitioner. Liect from 13 - 10 - 1981 without any prior garctica of leavo 

or information to tie yalik . In view of the continuous un 
AND 

authorised absence from duties from 15 - 10 - 1981 and thereby 
The Dy. General Manager, Syndicate Bank . 

disrupting normal functioning of the Branch , the respondent 
6 -3 - 653 , 

Bank addressed u letter yn 16 - 3 - 1982 advising the wurkman 
Pioneer House , Somajiguda , Hyderabad - 500 402 , 

to join duty within 7 days from the date of receipt of the 
. . Respondent 

letter mahing him aware of the consequential action if he failed 
• ALPEARANCES 

to join duty within the stipulate time. The workman sent a 

telegram on 24 - 3 - 1982 and sought for extension of time by 
M / s. G . Ravi Mohan and R . Devender Reddy, Advxates 7 more days. Considering the gimę, tho Bank sent a telegram 
for the Petitioner . 

on 7- 4 - 82 advising the workpın to join duty on or beforo 

12 - 4 -82 . Since he did not respond to it, the Bank was compel 
M1/ , K . Srinivasa Murtlıy , V . Uma Devi and C . Vijay 

led to issue notice of abandonient of service , trcating his ser 
Sekhar Rodaly, Advocates for the Respondent . 

vices as abandoned by the workman himself with effcet from 

15 - 10 1981. When the employ : :e does not report for duty 
AWARD 

inspite of repeated advices , it becomes imperative on the 
Cho Government of India , Ministry of Labour, New Delhi part of the employer to trent that the employment has been 
... made a rcfereiro in the Order No, L -1201210896 |IR ( B - 11 ) abandoned by the employce . This is a case of a workman who 
dated 15- 5- 1907 between the management of Syndicate Bank 

had shown utter dincgard to the leave rules of the Bank , 
and its wormen linder clutc ( ) of 90b - section ( 1 ) and 

Further the circumstances and flow of events clearly establish 
suh - Section 2 ( A ) of Section 10 of Industrial Disputes Act, 

thut the workman had no intention to continue in the service 
1947 ( 14 of 1947 ) fur djudicano upun the following dis 

of the Bank . After a long gap of noarly 13 years , the work 

mun hag approached tho authoritics claimung relief. As sucn 
nuo. 

his claim is able to be rejected as belated . The workman: 
* \ Vhether the action of the management of Syndicate war employed by the Bank and as per the contract of service 

Rank . Hyderabid is justifal in imposing punishment entered with the Bank , he had to discharge his duties / res 
of termination fiom servicey of Shri B . J. J . Raiu , ponsibHities deligently as a matter of contractual obligat1011 . 
Ex - Clerk with ftect from 15 - 10 - 1981 ? If not , to The indulgence is Housing Society affairs is an outside agency 
what relief he is en itled to ?" 

work and at the cost of neglecting the duties in the Bank 

he cannot abstain for duty . It is crystal clear that the 
Both the partics appeared aud Alled their respective plead workman wag neglecting his duties deliberately in contraven 
ings. 

tion of terms of the contract employment. AR a matter of 

fact he absented for dutios unauthorisedly from 15 - 10 - 1981 
The workman in his claim statement stated tiat he was 

onwards without any prior sanction and information of leave , 
arrointed as Probntionary Clerk by he Bank by an order dt. 

It is for from truth that he was informing the Bank about 
3 - 2 - 1972 After selection he was on probation , His services 

his family affairs which is not acceptable necessitating staying 
were confirmed with effect from 17 - 8 - 1978 : After confirma 

away from duties but he wants to take shelter on the plea 
tion , he was tranferred to Vizianagaram Branch on 26 - 8 - 1972 , 

which lg in after thought so as to create syninathy for him by 
Wyrr he umplimd unto 5 - 7 -1975. He was again transferred to 

this Tribuna ). It is far fTOTT) truth that he was getting inform 
Croncorhynd .Main Ranch and again transteritd to Pattascati 

, ed short his hence from tim , to time to the Bank . Hence 
Branch on 3 - 8 - 1977 He vis sent to Bemum Bazar Branch an 

prayrd to Jismiss tho claim . 
došutntinn from 19 : 12 - 1977 : H - way tho Secretary of the 
Syndicate Bank Emrinven Co .opmotiv . Housing Society 

4 . The point for adjudication is whether the notion of tho 
Limited for torted or throuver . He had to do away on i management of Syudicate Bank to imping the punishment 
Ingve without wages for considerable period on account of of terminating the services of Sri B . J. J . Raju , Ex . Clerk with 


- 
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effect from 
entitled to ? 


15- 10 - 1981 is justified or to what relict he is 


8 . On the other hand , the respondent taking shelter of 
Ex , M7 leave rules framed as per the Bipartite Sett .ement 
belicen the union and thc manugement hus harped that 
there is no necossity to hold an enquiry where the employee 
remains absent continuously and fails to join duty and such 
an unauthorised absence amount to abandonment of se . Vico 
and to fortify the said contention , & reliance is placed upon 
a decision (2000 ) 5 . Supreme Court Cases 65 – Syndicate 
Bank vs . General Secretary Syndicate Bank Staff Association 
and another in which the legal proposition is that ; 


$ . Tho concerned workmun examined himself as WW1 and 
deposed that he was appoited as Probationary Clerk on 
17 - 2 - 1972 in Syndicate Bank ( in short Bank ) as per Ex . W1 
order . His services were confirmed vide Ex W2 order dated 

21 - 7 - 1972 and he was transferred to Viziana qurani Braich 
. : where he worked from 1972 to 1975 and then transferred to 

RP. Road , Sccundabad wir in world urtu 1977. He 
was again transferred to Pattargatti Branch and worked there 
for 4 months and again transferred to Begum Bazar Branch 
and worked till he was terminy from service with effect 
from 15 - 10 - 1981 . According to him , he was on long leave 
to look after the affairs of Syndicate Bank Employees Hous 
ing Society as Secretary from 15- 10 -1981 to 16 - 3 - 1982 . As 
Secretary of the Society , he had to attend the audit work of 

In the relevant period since his wife was ad 
mitted at Visakhapatnan for psychatric treatment in repurcu 
saion of death of his daughter , he had no option except to 
proceed to Visakhapatnam to take care of his wife . In the 
said circumstances , he applied for extension of leave but he 
War sent with Ex. W3 intimation by the Bank to join for duty . 
But duo to his inability , he could not report and he scut Ex . 
W4 telegram . Thereafter when he reported for druty . he 
was not allowed to join for duty and he was terminated from 
service from 15 - 10 - 1981 vide Ex W5 letter dated 26 - 4 - 1982 
Despite his represen ations covarc by Exc. W6 10 W10 , it was 
not considered . 


" Labour Law - Departmental Enquiry - Natural justice 

Requirements of, on facts , held , stood satisfied even 
without boldog a depanmental enquiry - Bank en . 
ployee unauthorisedly abseating himself from work 
for a period exceeding the prescribed limit of 90 
days - Bank in terms of Bipartite Set.lent serving 
nouce on bu by registered post, requiring him to 
submit his explanation and to j0 . work whin the 
prescribed time limit of 30 days . The notice further 
stating that otherwise he would be deemed to have 
retired - - Notice though sont on coricct address , 
received back with the endorsemcat " refused " - - In 
such circumstances the bank , lic .d , rightly treated the 
employce to have voluntarily retired from service 
Hence, termination of his servíoc without holding 
any departmental enquiry , held , was not violative 
of principles of natural justice - - Natural Justice - - 
Principles of Restated - - Undue reliance on these 
principies , deprecated — Administrativo Law - Natural 
Justice - Hearing - Notice - Refusal-effect - Abandon . 
ment of service - Presumption of - -On fact justified 
Syndicate Bank Bipartito Settlement ( iv ) Cl. 16 
Notice - Modo of Service of _ Notice sent by regis 
tered post returning with the endorsement iefused 


6 . Tha Bank tamined its Chief Minneer as MW1 who 
deoosed that WW1 absented for stuty without sanction of 
leave . As he was absent from duty . Fr. Wi letter at, 16 - 7 -82 
Was eat to the work in ? r to frin fy duty within 7 days . 
for which , he sent Ex . M5 telecram for extention of time 
to report for duty which was duly considered and extended 
time noto 12 - 4 - 1982 . But he did not join duty even on 
12 - 4 - 1982 or before . Then on 26 - 4 - 82 the Bank passed an 
order Ev. W5 treasing the point prized to be in service from 
15- 10 - 1981. Aq per Ex . M7 rules the absence for duty 
deems to be abandonmmt of service . Further WW1 was in 
the habit of absenting from duty , for which he was also 
fagued with notice Ex. M1. Ex. M2 is the charge sheet and 
Ex . M3 is the tarnitig letter issued to him . Ex. M4 is again 
Absence of May , 1978 withont medical certificate . Ex . M6 is 
the telepram joened by the Bank asking WWI to join on or 
before 12 - 4 - 1982 . 


- In such circumstances , held , there arose a pre 
sumption of service - - Evidence Act, 1872 S . 114 , Ill 
- General Clauses Act , 1897 , S. 27 - Civil Procedure 
Code , 1908 , Or. S R . 19 - A (2 ). 


.. MT. 


7. The strong hold contention raised by the workman is 
that the services were terminated without holding any domes 
tic cnguiry which is a violation of princioles of natural 
justice and further the punishm - nt of termination of services 
Is disproportionate to the gravity of the charge as per Section 
11 - A of I. D . Act. 17 support of his contention , reliance is 
placed up on the following decisions , 


- 


- 


(1 ) Judgement Today 1993( 3) SC 617 - D , K . Yadav vs . M /s. 


J. M . A . Industries Ltd ., 


which is " on the legal proposition that 
" Termination of service Standing Order, C1. 13 (2Xiv ) 

providing for automatic loss of lien on the post in 
case of expiry of eight days absence from duty 
Opportunity of hearing not given to the appellant, 
nor enquiry was held — Violation of the principles 
of natural justice - -- Procedure prescribed for depriv 
ing a person of livelihood must answer the require 
neat of Art. 14 . Order terminating the service of 
the appellant not aside Constitution of India . 
Article 14 and 21, 


9. In the decision cita supra (2000 ) S SCC page 65 , the 
decision rclicd on by the potitioner is also referred to 
distinguishing the facts of the case in that docision , the 
Hon ble Supreme Court held that undue reliance on the 
principles of natural justice would certainly Icad to mis 
carriage of justico 28 far Ay Bank is concernent . It is also 
observed that the Bank has followed the requirement of Clause 
16 of Bipartite Settlement and it rightly held that the dclin 
qucnt has voluntarily retired from tho services of the Bank , 
Under the circumstances it was not necessary for the Bank 
to hold an enquiry beforo passing any termination order. An 
enquiry would have been necessary if the dr . inaucnt 
submitted explanation which was not acceptable to the Bank 
or contended that he did report for duty but was not allowed 
to join by the Bank , Nothing of the liko has happencd there , 
Assuming for a moment that inquiry was necessitated , evidence 
led trioiuide Tribunal clearly sliowed that notice was giveu 
to the delinquent and it is he who defaulted and offered no 
explanation of his absence from duty anal did not report 
for duty within 30 days of thc notice 38 required in clause 
16 of Bipartite Settlement. The facts in the present caşo are 
quito identical to the facts in the decision cited supra (2000 ) 
S SCC Page 65 , In this casc also there is a bipartite settlement 
betwoen the union and the Managemçnt regarding termination 
of service of an employee on the ground of absçuice from 
duty and the said condition was introduced in the Bipartite 
Settlement . Ex . M7 Circular NO 14278PCMGC ? dt. 7- 6 -78 
is to the effect that as per leave rules , a notice is to be issued 
to the absenting employee who abstains from duty without 
sanction of leave. As per the Manual ng page No, 93 on 
Discipline and Disciplinary Procedure was set out for the 
Industrial Relations which says that If an employee absents 
himself from duties without sanction of lcave or any intima 
tion retarding his absence to the concerned putliorities , A 
registered notico should be sent to his residential address 
asking him to rejoin duty either immediately , Or within & 
period 3 to 5 days. If the employee chooses to resume duty 
in responso to such registered notice , then he has to submit 
a written explanation to the concerned authorities at the time 
of joining duty , Tf the employce fail to rejoin duty then 
he shall be deemed to have voluptarily abandoned the 
servico , 


- 


Y 


! 


(2 ) 1995 (I) LLJ Page 633 (Patne High Court ) — Secretary , 

Bihar State Electrical Supply Workers Union vs . P .O . 
Industrial Tribunal and others, 


which is on the legal proposition of Industrial Emplov 
ment (Standing Orders) Act, 1946 . 
" Standing Orders -- -Absence beyond leave period --- Auto 

matic cassation of employment-- Provision hit by 
· Art. 14 of the Constitution ." 


7378 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 / KARTIKA 20, 1922 


PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


10 . It is not the case of workman that he was not sent with 
any notice informing him to join for duty as per Ex. M7 
circular. Can the other hand it is the care of the petitioner 
that he received Ex . W3 notice dt. 16 - 3 - 1982 informing him to 
Join for duty within 7 days and thereafter Ex . M6 telegram 
was sent to him to join on or before 12 -4 -82 within thọ 
extended period of time. The workman has not produced any 
evidence to show that he had applied to the Bank for exten 
sion of leave from time to time. In view of Ex, M7 leave 
rules, he cannot contend that he way terminated from service 
without holding any domestic enquiry . It is made clear in 
tho Judgement of the Hon ble Supreme Court in a decision 
reported in (2000 ) S SCC Page 65 cited supra , that an 
unauthorised absence would amounts to abandonment of 
service as per the Bipartite Settlement and that no domestic 
enquiry is required . The petitioner in his pleadings at para 
3 of his claim statement, he himself admitted that he had 10 
be away on leave without wages for a considerable period on 
account of his indulgence in attending to the cooperative 
Housing Society s work which has nothing to do with the 
responsibility and obligations ho has to discharge in his 
service . The management s allegation is that the workman 
was not evinccing , any interest towards job and continued to 
absent unauthorisedly from time to time. As per Exs. M1 
to M3 he was also issued with waming carlier for his un 
authorlacd absence but he did not mend himself to save his 
job . It is at the cost of the Bank and disruption to the 
Banking work , he cannot stay away from the service unautho 
risedly and come forward to say that he was not taken into 
service when he reported for duty . 


Ex, W4 Leiter dated 24- 3-82 submitted by wwi to the 

Management. 
Ex , W5 Termination order dated 26 -4 -82 Issued to Wwi. 
Ex. W6 Representation dated 3- 6-82 submitted by ww1. 
Ex . W7 Representation dated 26 - 12 -83 submitted by WWI. . 
Ex. W8 Representation dated 27 -3 -85 submitted by wwi. 
Ex. W9 Representation dated 3-1 -89 submitted by WW1. 
Ex . WIO Lotter dated 28-8 -89 addressed to the union . 
Ex . W 11 Reply dated 6 -9 -89 from the union to WWI. 
Ex. W 12 Xerox copy of the Award dated 11 -5 -94 of Addl. 

Industrial Tribunal, 
Ex , W13 Minutes of the conciliation proceedings . 

Documents marked for the Respondent : 
Ex. Mi Office copy of the letter dated 25- 3- 76 addressed to 

WW1. 
Ex. M2 Charge Sheet dated 8 - 9 -76 issued to WW1. 
Ex. M3 Warning letter dated 29 -8 - 76 isgued to WW1. 
Ex . M4 Letter dated 28 -9 -78 addressed to wwi by the 

Management. 
Ex . M5 Xorox copy of the telegram sent by ww1. 
Ex. M6 Xerox Copy of the telegram sent by management. 
Ex. M7 Xerox copy of extract of leave rules . 
Ex. M8 Xerox copy of the letter dated 16 -3-82 abandoning 

the services of WW1. 


11. Apart from it , the petitioner has raised the dispute 
after lapse of 13 years which reflects his laches. His conten 
tion is that he filed a direct petition carlier which was rejected 
And so there is delay in raising the dispute afresh is not at 
all tenable . Time and tide never waits for any person . So 
after a lapse of 13 years there is no justification for the 
petitioner to seek for Indulgence stating that inviolation of 
the principles of natural justice his services are terminated . 
Both on question of fact and law , the contentions raised by 
the petitioner are not tonable . For the aforesaid discussion , 
the workman is not entitled for any relief. 


7 facert, 23 ICT, 2000 
T . 9 . 2457 - 37lfia farata ufafa, 
1947 ( 1947 47 14 ) tot 1787 # 
केन्द्रीय सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबंध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण जयपुर के पंचाट 
27 47f1a * , 17 T H TT # 23- 10- 2000 
को प्राप्त हुमा था । 


In the result , an award ia passed confirming the order of 
termination passed by the 2nd respondent Bank in terminating 
the services of Sri B . J. J. Raju with effect from 15- 10 - 1981 
Ag valid . 


[ . 547 - 12012/381/ 97 -A18. ATT . ( 8 - II ) ] 

# TERT, 47 afara 


Dictated to the steno - typist, transcribed by him , corrected 
by me and given under my hand and the scal of this Tribunal 
on this the 25th day of Scptember, 2000 , 


. 1 


SYED ABDULLAH , Industrial Tribuna !. 

Appendix of Evidence : 
Witness Examined 
for Petitioner : 
WWI B . J . Jagannadha Raju 

Witness Examined 

for Respondent ; 

MW 1 P , Papakala Rao 
Documents marked for the Petitioner : 
Ex, Wi Appointment order dated 3 -2- 1972 given to WW1. 
Ex. W2 Confirmation order dated 21-7- 72 issued to WW1. 
Ex. W3 Lotter dated 16 - 3 - 82 addressed to WW1 to join duty . 


* * New Delhi the 23rd October, 2000 

S .O . 2457. - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal)Labour 
Court , Jaipur as shown in the Annexure in the Indus 
trial Dispute between the employers in relation to the 
management of Central Bank of India and their work 
man , which was received by the Central Government 
on 23.d October, 2000 . 

. [No. L - 12012381/97 - IR (B - II ) ] 

C . GANGADHARAN , Under Secy. 
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ANNEXURE 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRI 
BUNAL - CUM -LABOUR COURT, JAIPUR 

Case No . COIT -B - 14198 


Reference No . L - 120121381 ,97IR ( B - II ) Dated : 

26 - 2 - 98 . 


not given work from February 95 to 9 - 7 - 95 . There 
after he worked from 10 - 7 - 95 to 15 - 9 - 95 continuous 
ly . He worked for more than 240 days during the 
preceding year to the date of termination . At the time 
of termination of service no seniority list was pub 
lished at the Regional level while junior to him were 
working . After termination of his services Babulal, 
Tarachand , Rakesh and Sakir were given appoint 
ment while the applicant was not offered employment. 
Thus the non -applicant violated section 25 - F , G & H 
of the Act , 1947 and rule - 77 and 78 of the Indus 
trial Disputes ( Central) Rules , 1957 (bercinafter re 
ferred as the Rules, 1957 ). It was prayed that termi 
nation of his services be held illega ), void and non 
applicant be directed to pay full arrears of wages and 
reinstate him in service alongwith other benefits . 
fits . 


Shri Mahesh Singh 
Slo Shri Om Prakash , 
Rjo Kachi Basti, Nahri Ka Naka , 
Islam Kirana Store , Near Tssu Ki Chakki , 
Shastri Nagar , Jaippur -302 001. 

Vs. 
Sr. Manager, 
Central Bank of India , 
Near Akashwani, 

M .I. Road , Jaipur- 302 001. 
ATTENDANCE : 

For the applicant Shri Kan Singh Rathore . 
For the non -applicant - Shri R . K , Kala for Shri 

R . C . Papriwal 


- 


- 


Date of Award - - 21-9 -2000 . 


The non -applicant filed reply to the claim stating 
that the applicant was not given any appointment. 
The applicant was engaged by the Branch Manager 
of the Bank on casual basis on daily wages accord 
ing to the need from 8 -8 - 94 to 14 - 12 - 94 and from 
10 - 7 - 95 to 13 - 9 -95 for a total period of 156 days. 
The applicant himself did not come for work w . e.f. 
13 - 9 - 95 . It was denied that the applicant s service 
was terminated with effect from 16 - 9 - 95 . It was also 
denied that the applicant worked during the period 
from 15 - 12 -94 to 31 - 1 - 95 in the name of Suresh . It 
was stated that during the above period Suresh work 
ed in the Bank and he was paid wages, It was denied 
that the applicant worked for 240 days during pre 
ceding year to the date of termination . As regards 
giving employment to Tarachand , Rakesh , Sakir etc . 
it was stated that it has not been stated that in which 
branch , by whom and for which period the above 
persons were given appointments. It was denied that 
the non -applicant has violated any provisions of the 
Act and Rules thereunder. 

On the basis of the pleadings of the parties the 
following points of disputes were framed : 


AWARD 


The Central Government has referred the follow 
ing industrial dispute under clause ( d ) of sub- section 
( 1 ) and sub -section (2A ) of section 10 of the In 
dustrial Disputes Act , 1947 ( hereinafter referred as 
the Act, 1947 ) for adjudication : 


Points of Disputes 


" Whether the action of the management of 

Central Bank of India in termination of tho 
services of Sh . Mahesh Singh w . e .f. 16 - 9 - 95 
and employing junior workman without 
giving him any opportunity of employment 
in violation of Section 25 - H of the I . D , 
Act, 1947 is legal and justified ? If not, to 
what relief the said workman is entitled and 
from what date ? " 


( 1 ) माया प्रार्थी की नियुक्ति विपक्षी संस्थान में 

स्थाई रिक्त अपरासी के पद पर की गई थी । 


( 2 ) प्राया प्रार्थी ने विपक्षी संस्थान में दिनांक 

8 - 8 -94 # 15- 9 - 95 * TTTTTT TO 
fant ! 


The applicant filed statement of claim stating that 
he was appointed in M . I, Road branch of the Central 
Bank of India ( hereinafter referred as the Bank ) by 
the non -applicant by oral order as peon -cum -water 
boy. He was removed from service by the non -appli 
cant by an oral order dated 16 - 9 - 95 . He worked 
from 15 -12 - 94 to 31 - 1 - 95 in the name of Suresh and 
thereafter in order to create brcak in service he was 


( 3 ). माया प्रप्राी संस्थान ने प्रौद्योगिक विवा 

ufafar 1947 of ERT 25 (74 ) , ( DÝ 

( a ) va for free ( 7 ) 
" ; 1957 # PATH 77, 78 . # TJ : 

frat 
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( 4 ) 9107 Taf fait 13- 9-95 

THE ATÁT 


The suggestion is contrary to the reply. In these cir 
cumstances the statement of the applicant that he 
worked in the Branch of the Bank from 8- 8 - 94 to . 
31 - 1 - 95 and from 10 - 7 - 95 to 15 - 9 - 95 is believablc . 
It is proved that the applicant worked in the Branch 
of the Bank , frotn 8 - 8 - 94 to 31 - 1- 95 and from 
10 - 7- 95 to 15 -9 -95 . 


JL. 


11 


45:) stuff than ever be strihat apa *T aft 

"Art 
On behalf of the applicän the affidavit för the 
applicant was filed on which counsel of the 
non -aplicant was given opportunity to cross exa 
mine him . On behalf of the non -applicant the affida 
vit of Shri G . K . Sharnia , Branch Manager of the 
Bank was filed on which representative of the appli 
cant was given opportunity to cross examine him . On 
behalf of both the parties thc copies of certain docu 
ments were also filed . 


The learned counsel for the applicant has fairly 
conceded that it is not proved that the applican ! 
worked in the branch of the Barik or a period of 
240 days during the proceding year to the date of 
termination . He has also fairly conceded that there 
is no evidence on record that some one junior to 
the applicant was working in the branch of the Bank 
at the time of termination . The violation of provi 
sions of Section 25 - F and G of the Act 1947 and 
Rule - 77 of the Rules- 57 on the part of the non 
applicant is thus not proved . 


Heard arguments on behalf of both the parties. 
The points are decided as follotris 


Point No . 1. - The applicant has admitted that he 
was not given regular appointment and he worked in 
the branch of the Bank on daily wage. It is thus not 
proved that the applicant was appointed on perma 
nent vacant post of peon . 


Point Nos . 2 , 3 X 4 . The applicant has stated 
that he worked in the branch of the Bank wie .f . 
8 - 8 -94 to 14 - 12 - 94 In his own hárne & from 19 - 1 .2 -94 
to 31 - 1 - 95 in the name of Suresh and from 10 - 7 . 95 
to 15 -7 -95 . It is admitted on behalf of the non - appli 
catht that the applicant worked from 8 - 8 - 94 to 
14 - 12 - 94 and from 10 - 7- 95 to 15 -9 -95 in his own 
odmo. On behalf of the non -applicant it has been 
denied that the applicant worked in the näme of 
Suresh from 15 - 12 -94 to 31-1--95 . The applicant has 
produced voucher dated 22 - 12 -94 in which it has 
been mentioned that payment for 21- 12 - 94 has been 
made for the work done by Suresh Singh . On the 
back side of the voucher signatures of Mehar Singh 
are there. There is no explanation froni the non 
applicant as to how the payment was made to Mehar 
Singh while the work was done by Suresh , The appli 
cant also filed an application for production of vou 
chers for the period frotn 15 - 12 - 94 to 31- 1 - 95 dur 
ing which period the applicant has stated that he 
worked in the branch of the Bank . The non -appli 
cant in spite of repeated opportunities did not pro 
duce the vouchers, Adverse inference, therefore ha s 
to be drawn against the non -applicant that in case the 
vouchers might have been produced the same might 
have supported the case of the applicant. It may be 
stated that in the reply it was stated that the appli 
cant himself did not report for duty after 13 - 9 - 95 . 
In Cross examination it was suggested to the appli 
cant that he abandoned the work from 15 -9-95 in 
which suggestion has been denied by the applicant. 


The learned counsel for the non -applicant has 
contended that violation of Section 25- H of the Act, 
1947 is also not proved as the applicant hiitiself 
abandoned the work . He has also contended that the 
persons who are alleged to have been given appoint 
ment after tefmiftation of service of the applicant 
have not been made parties to the claim . He has 
also contended that full particulars of the persons 
mentioned above have not been given by the appli 
cant. As stated above the non -applicant has taken 
different stand in the reply and in the suggestion 
given to the applicant as regards abandonment of 
the job . The delay in raising the dispute is not such 
on the basis of which an juferercc may be drawn 
that the applicant himself left " the work . In view of 
this the contention of the non -applicant that the ap 
plicant did not come to work after 13 -9 - 95 is not 
believable and the termination of the services of the 
applicant amounts to retrenchent. The applicant 
has clearly stated that after ternitiation of his services 
the non -applicant has given appointment to Babulal, 
Taracħand , Rakesh and Sakir . The non -applicant was 
directed to produce the record of the above persons. 
Inspite of repcated opportunities the record was 
not produced and no affidavit was filed that these . 
persons were not given appointment. Shri G . K . 
Sharma has stated his ignorance as to whether the 
above persons were given entployment or not. In 
these circunstnices the statement of the applicant can 
not be disbelieved that the above persons were given 
employment in the M . I. Road beench of the Bank , 
In order to prove violation of Section 25 - H of the 
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Act 1947 it was not necessary to make the persons 
parties who were given appointment after termina 
tion of services of the applicant. It is not disputed 
that before giving employment to above persons To 
opportunity was given to the applicant for re 
employment as required under Section 25 - H of the 
Act, 1947. There is however 1:0 evidence that the 
above persons are still working in the branch of the 
Bank on daily wages . The violation of Section 25 - H 
and rule 78 of the Rules , 1957 ja thus proved on 
the part of the non -applicant. 


[T . ( a – 17012/ 24/99– 914 .677 , ( 09 - 11 ) ] 

# TITECH , 4 afar 


New Delhi, the 23rd October, 2000 


S . O , 2458 . - In pursuance of Scction 17 of the 
Industrial Dispute Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 
tral Government hereby publishes the award of the 
Industrial Tribunal, Alappuzha as shown in the An 
nexure in the Industrial Dispute between the emplo 
yers in relation to the management of LIC of India 
and their workman , which was received by the Cen 
tral Government on 23rd October , 2000 . 


[No L - 17012 |24 99 - IR (B - II ) ] 
C , GANGADHARAN , Under Secy . 


ANNEXURE 


IN THE COURT OF THE INDUSTRIAL TRIBU 

NAL , ALAFPUZHA 


T 


LU 


( Dated this the 25th day of September , 2000 ) 


Point No. 5 : --- On the basis of the discussion on 
point No. 2, 3 & 4 the termination of the services 
of the applicant can not be held to be illegal and 
unjustified . However on account of violation of Sec 
tion 25 . H of the Act, 1947 and rule 78 of the 
Rules , 1957 the applicant will be entitled for the 
wages for the period during which and at the rate 
at which Babulal, Tarachund , Rakesh and Sakir 
were paid wages on daily wage basis in the M . I. 
Road branch of the Bank after termination of ser 
vices of the applicant. The non -applicant is also 
directed to give opportunity to the applicant for re 
cniployment as provided in Sectior 25- H of the 
Act , 1947 in case any appointnient is to be made 
by the branch of the Bank on daily wages . 

The copies of the award may be sent to the 
Central Government under Section 17 ( 1 ) of the 
Act , 1947 for publication . 


PRESENT : 


Shri K . Kanaka ( handian , Industrial Tribunal. 

I. D . No . 67 .99 ( C ) 


BETWEEN 


The Sr. Divisional Manager, LIC of India , Divi 

sional Office, P .B . No. 609 , Polachirackal 
Mansioni, CMS College Road , Kottayam 
686 001. 


Sdl 


AND 


Presiding Officer 


The workman of the above concerned repre 

sented by the Smt. Deepthy, S . Anantha 
ram , Thannermukkom , Cherthala , Kerala 
688 527 . 


of forest, 23 ALUC, 2000 


REPRESENTATIONS : 


T . 9 . 2458. telfare fata ufafarerna 
1947 ( 1947 - 4714 ) 7 STT 17 # ut # 
केन्द्रीय सरकार एल . आई . सी . ऑफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र 
के संबन नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 
fafave fulfitos faireny i lutfun oferta , saya 


Sri. Lal George , 
Advocate , 
Lucky Star Buiding, 
Market Roach , 
Ernakulam . 


: 


in For Respondent 
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ed despite granting of ten adjournments . Because of 
that, on the 11th day of posting , the worker concern 
ed was declared ex -parto by the proceedings of this 
Tribunal dated 31 - 8 - 2000 . Later the matter was post 
cd for disposal, On that day also both sides were 
absent, 


AWARD 
1. The Government of India by its order No. 
L - 17012 |24 99 |IR ( B - II ) dated 29 - 10 - 1999 had re 
ferred the following issues for adjudication : 
" Whether the action of the management of. LIC 

of India , Kottayam in terminating the ser 
viccs of Smt. Deepthi. S., Assistant with 
effect from 17 - 11 - 1998 is justified ? If not , 

to what relief the workman is entitled ?" 
2 . In response to notice from this Tribunal, al 
though both sides entered appearance , no claim state 
ment was filed on the side of the workman concern 


3 . In view of the non - interest shown by the partics 
concerned in the dispute , it can only concluded that 
no industrial dispute is subsisting between the partics, 
( Dated this the 25th day of September , 2000 ) 

K . KANAKACHANDRAN , Industrial Tribunal 


. . . . . 
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